अथ सिडच्त संगससागर प्रारस्ण: 
( प्रथम भाग ) 
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१-जगदीद को प्रणाम कर से इस पवित्र ग्रन्ध 
को लिखता हु कि जिसकी सत्य साक्षों अनेक आपे 
अन्धो से ली गई हैं । 


२-सथ मनुप्घों को सब से पहिले विद्याओं का 
कअम्पास करना चाहिये, क्योंकि बिना विद्या के आ- 
'त्मिक और सांसारिक उन्नति कोई भी नही कर सकता। 


३-उसपलोक हितकारिणी विद्याओं के अनेक 
मेद्‌ होमे पर भी अक्षर विद्या ने सब में प्रथम स्थान 
पाया है | क्योंकि विना अक्षर विद्या के मनुप्य भी 
पश्छु के समान है ! 


४-अक्षर लिपि को कहते है और इस भारत की 
छनेफ लिपियों में श्राह्मी लिपि सबसे प्राधीन होने 
के कारण अठि अ्रठ्ठ मानी गईं है जिसको अच देव- 
भनागरी और हिन्दी भी बोलते है । 


के) 
७-अप्रीमगचती जी सूत्र में दवर्डिगणी क्षमाश्रमण 
भगवान ने लिखा है कि णमोबंमीए लिबीए ॥ 'सद० 
दातक ४ उहदा प्रथम अधथीत्‌ से उस प्रार्चान (सब स 
पुरोणी ) ब्राह्मी लिंयि को नमस्कार करता हूँ जिस मे: 
यह शास्त्र सब स पहल लिखा गधा है | 


-अश्री समवायांग सूत्र में लिखा है कि वेसीएण 
लिवीए छाआलिस माउम क्खरापन्नता । 


व्याख्या-लेख्य विधौषद्‌ चत्वारिंदान्मातकाक्षरा- 
णिप्रज्नस्तानि, तानिय. अकारादीनिहकारान्तानि सक्ष- 
काराणि छ फ हट टू छ इत्येचे तदक्षर पश्चक चजितानि 
सभाव्यतले,, स्वर च तुछ्ठप चजनात्‌ चघिसर्गोन्‍्तानि- 
द्वादशः, एश्वर्विश दि स्पर्शा। | चनख्रोन्‍्तस्था। | ऋष्मा- 
एश्ेत्वार; क्ष चर्णश्वतिषद्‌ चत्वारिंशद्वर्णा | 


अर्थात्‌ू-मारत क पुरातन “निवासी उन आये 
क्षत्रियों को ब्राह्मी लिपि में ४६ अक्षर होत थे, जेसे 
कथआाइइपवऊणएएओ ओ“भं, भः यह १२ स्वर हैं 
करन ग ध ः। च छ ज झ भञ।| द< 5 ड ढहण। त थध द्‌ 
घन | पफच सस।इन २४५ को स्पद्य संज्ञा हे-। 
यरलव इत चार को अन्तरथ कहते हैं। दा षस ह. 


( रहे) 





है उ०-->फरध्यफ मत 





इम ४ को उष्माण बोलते है । और क्ष यह १ सयुक्ताक्षर 
है।एव सब मिलाकर ४६ अक्षर हाते ह सम सवा ४३ | 


७-भारत के प्राचीन राज्वदा में लिग्या है कि 
ब्राह्मी लिपि तो हिन्दुस्तान की ही पुरानी छिपी थी 
पर युनानी और खराठो छिपि सिफन्‍्दर के पीछ उसी 
त्तरह इस द॒द्ा म दाखिल हुई धी, जिस तरह घुसल- 
मांतो राज्य मे अरबो, फारसी और तुककीआ घुसी 
थी | सगर भारत की असल लिपि व्राह्मो होन ल 
सुसलमानी सिक्कों पर भी कट सौ बर्षों तक उसी 
के बदले हुए रूप हिन्दी अक्षर लिग्य जात घे भा भू ॥ 


/ ८-भारत के प्राचीन निवासी समस्त आप प्षत्रियों 
को चाहियथ ऊि अन्य लिपियों ( भाषाओं ) का बहि- 
चक्र करक सच से पहल अपनी सनन्‍्तानों को अपने 
पूरेओों की मूठ चणेमाला का ज्ञान अवदुप फरायें 
प्रयोक्ति 'महाजनो येनगतः सपन्धा? दृ. शा ॥ 


६-प्राह्मी लिपि के पढ़ाने फी सय से सुगम रीति 
घह है कि प्रथम तो चालकों को मलाक्षर सिम्वाना 
चादिय जस अ आ इइ उऊए ए्मो औभअ अ 
कस गघडा।चछजझमपवदठउदण।ल्थ 
दघन।पफपधमसस।थयरलच।हापसमहनश्ध। 
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१०-फिर दूसर पाठ से ६& धघर्णां के आदि 
अधछ्लर लक्कर चिना साज्नाओं के छोटे *+* छाक्य बना 
कर बताना चाहिये जप अजर | अमर मज | आतम 
बहा कर | इस बचन पर अमल कर। इे्वर भजन कर | 
उच्तम जन घन | ऊठ ऋछरा हर सज़ एकमन कर दासर। 
ऐव मत रख | ओढ ऋर सन चल | ओऑरत पर अनरथ 
मत कर | आग पर आलख मत रख्य | अः सक्र पढे । 
कपट मत रख | खल मत चन | गढ़ बड़ मत कर ! घर 
पर चल | ड' पह ड मत कह | चल सरक | छल मत 
छर जहर मत चख। झद पद चल | थ तक दृश अश्लषर 
लिख | दल कर चल | ठग सत बन । डर मत ऊपर 
चह् | ढक कर तखत पर रख। ण तक सत्र अक्षर पढ़ | 
तप खर तर सब एक समझ। थक्त मतत्तप कर।| दरदान , 
छाभरण हर दस कर | घन पर गरम सत कर | नर खद 
सत चन | पा पर पंण सत रख | फणवचर सम सत्त 
धन | बस दार अब सत बक ' सगवत ज कर नर सब 
सफल कर ! सगर सम सच सत भमख हावर कर। यश 
छल | रपद सतत समल कर चल | छड मत | घदन पर . 
हारम रख | राहर सर सत फर | पद करम तज मत्त | 
सच सच कह । हर बखत हस मत | अकल रख | क्ष 
सक पढ कर अजर असर सबक ज़त्तम कर, | 


( ४) 
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११--तीसरे पाठ में । 


३४ ध्यद्ननो के साथ १२ स्घरों की मात्रा वतानी 
चाहिये। जैसे अचजित उाप स्वरो की मात्राओक 
चिह्न ये ह१-- 


5 


भर्धातू-अकार की मानना ती व्यक्षम से भिन्न नहीं 
रहती जैसे ऋू+अ-क | ख+अ-ख इत्यादि) और 
होप स्वर | व्यक्तनन के साथ मिलन पर भी मातन्नाओं 
क रूप से भिन्न दिखाई देते ह जसे क +आ-फा क+ह 
“कि। क +इ-की । क+उ-ऊु। क+ऊ-कू | क+ए-के । 
फ+ऐए-के | क+ओ-को | कफ+भऔ-की | क+अ-क ! 
क+अ, के | ऐसे ही क्ष कार प््मन्त ३४ व्यज्ञनो के 
साथ १२ रवरो के मिलने पर दाद्शाक्षरी (बारह 
क्खडी ) कहाती है जिसके से रूप य हैं । 
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१९--इसके बाद में अंक विद्या पढना चाहिये। 
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१४ अथ छोटी ग्यारह । 
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३०-अथ दाम । 

दो दमडी फी एक छदाम | दो छदाम का एक 
घेला | दो घेलों का एक पेसा | दो पेसों फा एक दा | 
दो दकों का एक आना। चार आनों की एक चौभज्ञी। 
दो चौअन्नियों की एक अठन्नी। दो अठन्नी का एक 
रुपैया । 

३१-आठ खस खस का एक चांवल। आठ चांवल 
की एक रक्ती | आठ रक्ती का एक मासा ।चारह 
मासों का एक त्तोला | पाच तोलों की एक छटाऊ । 
चार छद्यंक का एक पाव सेर + चार पाच सर का एक 
सेर | ढाई सर फी एक ढेया। दो ढेया फी एक पसरी 
दो पसेरी की एक घडी। चार घड़ी का एक सण | 


) 


सीन मण का एफ पछा । ं वि 
३६२--एक रुपये की में पन थाता। भाने को थे ढेया आता॥ १॥ 


सैसे एक रुपये को तीन मन घास ता एक आने फी छ देया 
थर्थात्‌ ७ सेर आपेगी । 


३३--अनि की ले ढया आयें रुपये के उतने मन लायें॥ २॥ 
जैसे एक थाने की २ ढैया हा तो १ रुपये फो २ मन छोगो। 


६४--ज रुपये मन माय हो सेया। उतने झानो की हो हया ॥ह॥। 
जैसे ३) रपये की एक मन तो तौन झानों की ढाई सेर। 
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३४०--जे आने की आती टेया | मन के उतने जान रुपया ॥४॥ 
जैसे &] की ढाई सेर दो ३) रु० की एक मन आये गो । 


२55 ४ * 


रें६--रुपंय सम जे सेर भर, सतत हा तम माल | 
आन की लीजिय, उतना छ्॒टांक वाल । ४ ॥ 


जैसे १ खपेये को 5४ सेर तो १ आने ४ छुटांक हें 


पं 
।्ज्ई 
| 
| 
बजा 
जं " 
श्र 


३७--आनेकी जे छटांक्त आवे | झुपये के वे सेर तुलावे ॥4॥ 
जैसे १ आने की ४ छुटांक तो १) रुपये की ४ सेर ! 


३८--जे आने द्वो माल के, एक सेर के दाम | 
' रुपया गरिन ढाई गुने, मन भर के सुनराम ॥ छ ॥ 
. जैसे २ आने सेर मेथी तो ५) रु० एक मन के हुए । क्योंकि १६ 
आने ४० सेर ढाई गुना होता है | ह 


७. 


--बितने आना मोल हो, छरटाक भर का राम | 


करो चोगुना शून्य दा, मन भर के हा दाम ॥ ८ ॥ 
जैसे २ आने की २ छुटांक वो २ का चोगुन्नें ८ बल शून्य लगाई 
तो ८०) एक मन के हुए । 


<२१, 


स। 
ल्।8॥। 


डाक 


47 

47 

है| 
टी 

जि 

श्द्र 

5 
जी मी 

(:2, 


) त् ्‌ै 
4७ टी 
ल्‍्ध्नं 
छठ 
६ 
“7 
नर 
ह+ 


तल 





४२--ए क रुपये का दवाट में; व दशक हो माय « 
ख मी भानीय रुपए में | उतने मन लो साय ॥ ११॥ 
सैते १? गपये या ७ छा क * ३०) वा जु मत होगा 
४३--एफक रुपय का जितन सा, 
चालीम फ्रा उतने मन ढेर ॥ १२ ॥ 
सैसे # रुपये दा 2 सेर तो 2०) पा ४ मात्र होगा 
४४--भालीम रुपये की सम ने मन, 
रुपये को थे मेरे साल सन ॥ २३ ॥ 
सैसे ४०) पा ४ मा तो १) बा ४ सेए। 
४५०-मेर के हो ने शाने दाम, 
एटाफ भार के पी खदाम ॥ *ै४ ॥ 
जैसे थ| वो एक सेर यो १ दठाव पे २ शदृशाप । 
४६--हयप के शिमने गज शाम | 
उनही मिरद के घाना दाम ॥ १४॥ 
इस ३) पे ३ समझ सो $ झन पा 3 गिर । 
४७०- पाने की नगिाद सुदान, रपये थे उसने गण माया 750 
औसे + इगने दी २ लिए थो ?) बी डी सज ॥ 
इेधल+र शपये र झावे मत मर १ 
| गाने सा एड मिट घर ॥ १७॥ 


( ३४ ) 
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जैसे ४) का १ गज तो )) एक गरिरह । 


४६--जितने आने गज के दाम । 
एक मिरह के वही छुद्दाम॥ १८ ॥ 
जैसे ॥) की १ गज तो ८ छुदाम की १ गिरह। 


४०--हप्ये के जे ठके गिनाओ | 
आने की वे दमड़ी लाआ ॥ १५ ॥ 
जैसे १) के ३२ उके तो १ आने की ३५ द्मड़ी । 
४१--पसे की जे गंडे कोड़ी। वे छदाम की बहुत न थाड़ी ॥२०॥ 
जैसे १ पैसे के १६ गंडे तो छुदाम की १६ कोड़ी होगी। 
४२--जितने रुपया तोला भाई । रत्ती की हे। दूनी पाई ॥२१॥ 
जैसे २४) का १ तोला सोना तो १ रत्ती की ४८ पाई । 


दर 4... ६ ४५ ३. ८ ७ लि कर (५ 
४३०--रता का है |मितना पाई। आध रुपया ताला भाई ॥२२॥ 
जैसे ४६ पाई १ रती के तो ४६ के आधे २३) रु० १ तोले के । 


४--ज रुपया ताल के। लाना छे रती के उतने आना ॥२३॥ 
जैसे ४) एक तोला के वो ६ रती के ४ आने । 


५५४--छे रती के जितन आना। तोल के ये रुपये लाना ॥२४॥ 
जैसे ६ रती के ५ आने तो १ तोले के ५) हुए । 


५६--जे आने का त्ताल्ा जानो! वे पाहे का मासा मानों ॥२५॥ 
जैसे ४ आने का १ तोला तो ४ पाई का एक मासा होगा। 





६३४ 3) 
हित ् € ० 


प१७--जै पाई का मासा बीज़ों। वे झाने का तोला तोलो ॥२६॥ 
जैसे ६ पाई का १ मासा तो ६ झाने का १ चोला । 


धृ८--नितने रुपसे राम हो मासे मर का मोल | 


देने आन साल कर रती भर ली ताल ॥ २७॥। 
जैसे ३ रपये को १ मासा तो ६ आने की १ रती होगी । 


६--एक रुपये के जितने मासे आते हैं । 
, दो भाने की उतनी रती पाते हैं ॥ २८ ४ 
जैसे १) रुण की ४ मासा तो २ झाने फी ४ रतो 


६०--जितने सर अन्न दिन भर में एक हृुप उठाता है । 
ऐैरों का नोगुना मनो में एक साल में साता है ॥ २६ ॥ 
जैसे १ दिन में ७ सेर तो १ घर्ष में ३६६ मत हुआ । ५ 
६१--भितन ही मत अप बृटुमी एक पर में पाता है 
, उसमक 


च््ू 
उसका नायां भाग सेर बह एक दियसे भें पाता है ॥३ ०७ 
जैसे १ धर में ४४ मन तो एक दिन में ४ सेर। 
है 


६२---ज सेर रोज साय जो जन | ए ६ मास में पान मन ॥३९॥ 
जैसे ? दिन में ४ सेर तो १ गास में ३ मन होगा । 
६३--डझितने तोल एक रोज में ममुप्प मिनम उठाता है । 


माद चार गुना मरो में माल साल में साता है ॥रिश॥ 
सैसे ? दिम में 2 तोता सो १ यर्ष में ?८ सेर। 





(€ ३२६ ) 
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&७-- जे आन प्रति वीस्दा मानों | रुपये सवाग्र बीघा जानो[॥३१३४ 
जैसे १ बिखा का ४ आदा तो १ बोचा का ४) | 


६४--जितने रुपया बीधघे भर का लगे छगान | 
चार पांचवां आनो में विसवा कर जान ॥ ३७ ॥ 


जैसे १ बीघे का १०) तो दश चोक ४० का ५वां साग मशआने 
१ बिख्या का | - 


+ 


रे 
कक आर 


६६--जितने मन बीघ मे होवें। दुगुने सेर विसवे में ढोवे ॥३५॥ 


६७- हों जे सेर बिसवे में प्यार। आध मन बीघ से लारे ॥३६॥ 
जैसे १ विसवे में १० सेश तो वीघे में ५ मन । 


दु८- रुपया के आने जा भर। चार वार तक दूने कर ॥२७॥ 
जैसे ४) के ६४ आने होगे । 


६६--आना के रूपया ज्ञा कर। चार बार तक आक्ष घर ॥रेट। 
जैले ४९० आन के चौथो बार आधा करे तो २५) हुए. । 
७०-आना के रुपये जो करें एक अक उपर का हरे | 
आधे करके करे सवाय मानों रोक रुपये पाये ॥ हे5 ॥ 


जैसे ८० आने हैं तो विन्दी दर करने पर म रहे उनका आधा 
४ का सवाया किया तो ४) हुए । 


( ३७ ) 





१ -बीधों के बिसयरे जो करें। दना करके बिन्‍्दी घरें.॥४०॥ 
जेखे २ चीघे का दूना ४ विन्दी देने पर ४० विस्वें। 
७२--पिसवों के बीघे जो करें। प्िन्दी हर कर आवा घरे ॥४१॥ 
जेसे १०० की विन्दी हरने पर १० का आधा ५ बीौघे। 
७३--पिसवों के बीघा जो करे एक झक हर आधा धरे । 
उपर मे थो अक इरा ठप्तको प्रिसवा बान खरा ॥४ शा 
६ 


जेसे ८५ विसये हैं तो ५४ दुर करने पर ८ रहे फिए ८ का आधा 
किया तो ७ यीपे हुएए और ५ विसवे है। * * 


७४--मन के जा तुम सर करा। करा भागरुना शुन्य घरों ॥४३॥ 
जैसे ४ मन के १६० सेर हुए । 


+ 


७५४--सरा से ज्ञा मन ने है करना न्‍्दा हर चाथाहएूं घरता ४४ 
जसे २०० सेर के ५ मन द्वोते ६ । 


७६--पेरों के जो मन हो करना । शून्य गिरा चौथाई धरना ।॥| 
शुन्य गित्राये उद्दी भ्रक लगाशों उनका लडकी सेर बताथों 8४ 


जैसे म० सेर रदे ३ दूर किये ता ८ रदे । ८ या चोथाई ? मन 
हुए ओर पीछा ३ को लगा देने पर २ मन दे सेर हुए ॥ 


'७--मश के हा छटठ्वयक करना । चार बार दुना कर घरना ४४ 
पे ४ फेर का ६३ छदाक । 


७८---जो छ॑टंक से सेर करे। तुम । 
चार वार कर अधे घंग तुप ॥ ४७ ॥ 
जैसे ८० के ५ सेर हुए । 


७९---जो छुटांऊ के ताले करना | शून्य समाकर आधा घरना ४८ 


ज्ैले २ के बिन्दी लंगाई तो २० फिए आधे किये तो १० तोले 
हुए । 


८०--जो ताल की छटांक करना ' शून्य गिरा कर दूता करना ४९ 


जेसे ८० तोले फो विन्दी गिराई तों ८ रहे ८ फा दना १६ 
छुटांक हुए । 
<८?१--तोलों के मासे हो करना | तीन शुने को चोशुने करना ४० 
जैसे ४ तोलो के ३ गुने १२ और १२ का ४ गुना ४८ सासे हुए । 


८“२--मासा का रता हा करना | दान वार दना कर धरना ५४ ९॥ 
जैसे दो मासे की १८६ रती 


८३-रता से मास दा करना | तोने चार आधा घरना॥५२॥ 
जैसे ४० रती का ५ मासा । 


* ८४--आारना की फरना ही पाई, पहिले तो तिशुना कर भाई। 
उनका करा चासुना सज्ञन पाई, गिनला खनन खनन ॥५१३॥ 
जैसे ८ आने का ३ गुना २४। फिर २४ का ४ गुना &६ पाई । 


गन 3 0७ +० आओक # छ. बह हि 
८४-पाई के आने हों भाई | पद्िले उनकी करो तिहाई । करो 


( ३९,,) 








तिहाई की चौथाई आनों से यैल्ली भर जाई ॥ «५४ ॥ 
जैसे ३६ को तिहाई १५ फिए १९ को चौथाई ३ आने हुए: ॥ 


शेष दूसरे भाग में फहुंगा 


८दे--जत लड़कों की वाचनकलास्प्ट हो जांय तो फिर 
अपने पूर्वजों तथा देशभक्त प्राचीन आये राज मदाराजों 
का निपक्ष इतिहास पढ़ाना चाहिये) भारत के प्राचीन 
राज॑यस में लिखा हूँ कि, समस्त सभ्य जगत में इति 
-हास एक बड़े ही गौरव की वस्तु समझा जाता है। 
क्योंकि देश या जाति की भावी उन्नति का यही एफ 
सावन दे- इसीक्े द्वारा भूतकाल की घटनाओं के 


फला फस्त पर विचार कर आमे का सागर निष्कण्ठक 
किया जा सकता है । 


“>>-दतिहाम तिमिर नाशक में राजा शिपप्रसाद लिखते हैँ 
,क्रि कया ऐसे भी आदमी हैं जो अपने बाप दादाओों और 
उनके पुरुषाओं का हवात्न सुनना न चाहे | और उनके 
जमानों में लोगों का चाल चलन केसा था| ज्यवहार 
यन्नव व्यपार ओर राज दरबार क्रिस ढव चर्चा जाता 

था। देश की क्‍या दशा थी ) कर कर्॒ किस क्रिस तरह 
कान कान से राजा बादशाह के हाथ आये। किस किसने 

कैसा कसा इन पर जोर छुल्म जताया £ और कौन २ से 


८८--देश ओर जाति का अधभिप्तान छाड़ कर कलियुग के 
प्रभाव से आजकल हमारी पवित्र भय ज्षत्रिय जाति भी 
प्राचीन सम्यता से पतित द्वाकर अपना कंत्रियत्व सुख 
नष्ट कर चुकी हैं ॥ क्योंकि छत्रिय शब्द का अथ होता 
ह-क्षताद पाया त्पापात्कण्टा द४ खाद न्यायाद्रा 
तबरायते रक्षति स्व परात्मान मित्ति क्षत्रिय । 
अधांत्‌ छ्षत्‌ काह्िये आपाय, पाप, कष्ट, दुःख, तथा 
अन्याय पे । जो स्व पर आत्मा रक्ष॑स करें सा क्षत्रिय 
कहाते हैं । यह अथ कया आजकल के नामधारी ध्त्रिषों 

में घटित हो सकता हैं | जहां हरेक वात में शिथिल्॒ता 
पाई जाती हो वहां स्वपर आत्मा का रक्षण नहीं हो 
सकता । सभी जगह के लोगों ने अनुभव किया है कि 
जब तक साहप का अवृस्तम्बन न लिया जायगा तव तक 
आत्मरक्षा करना भी कठिन हे तो फिर देश जाति ओर 
धरम की तो बाद है कक्‍्या। प्योरे -क्त्रियाभिमानि सर- 

: द्वारों अपने पूवेजों के घार्मिंक जीवन पर झुयाल करो | 
आपस की इपा को छोड़ कर च्षात्र चलन बढ़ाओ | देश 

'. धर्म और चत्रिय जाति की शहुरूप दो गो भक्तक अनार्य 
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जातियां जवतक ुम्दारी छाची पर घनी रहेंगी तरतक 
तुम झ्त्निय्र शब्द को यथाथे नहीं कर सकोगे। हमारी 
ज्त्रिय जाति को दी भूलों से भाज भारतबष की इतनी 
घड़ी दु्देशा द्वारदी है। यदि पा और मिय्याभिमान को 
छोड़ सत्रे सहमत होकर, फिर भी हमारी क्षत्रिय जाति 
अपने पूरजों क ही अदुकरण फरलें तो देश का उद्धार 
सद्दज में दोसक्त। ६ । ते 
<8-इस वक्त कप्री जोधराज कृत “हम्पीर रास्ता? परे द्वाथ में 
हैं। शरणागत वत्मल सञन धम्तात्मा और पत्तपात रादहित 
बद्ादर चौहान झूझ्न दिवाकर महाराज राप इम्मीर का यह 
जीवन चरित्र है। इसी का सक्िध्त साराश में भाम च्षत्रिय 
जाति को भेट देता हू। शुरू में मगलाचरण फ़िया है 
कि सिदुर बदन अमन्ददुति घुछि सिद्धि चरदाय । 
समिरित पदपक्ण तुरत विश्न अनेक चिछाय ॥ १ ॥ 
चन्द्र भर हमे यश के पारे में लिखा दे कि जब सनकादि 
कुपारों ने श्र प्मचर्य घारण कर साप्तारिफ विषय 
भोगादि से अरूच प्रगट की तथ ब्रह्म, ने उसी प्रकार 
से अन्यान्य झुनियरों को उत्पन्न फ्िया । 
सथा;।--पन्र ते मरीच नम तज्ञव जाप, 
उपज पुलत्त 'फषि अचण पाय | 


( ७१ ) 








आओ  अ ५32%6# 3०७४ 





इथिमथनामि तें पुलह ओर, 
कृत्त भय वद्य कर लें ऊु भोर ॥ २१॥ 
समुगशुभय स्वये झूत्वचा थान, 
लगे प्राणनाथ वाशिप्टसान | 
अद्भुट दक्ष उपजेस प्रध्म, 
नारद जऊु लय उत्संग अदा ॥ २२ ॥ 

लय छाया त कदूछ ऋषाश, 

. अरू लग प्रष्टि अधस दोस्त | 
अझू छृदय 'रूये कामा उदाश, 
कश्‌ दूनते सोधसाबतार ॥ २३ ॥ 

लये छोल अधरतें अति चलिए, 

 चानी ऊुचिणल झुखते प्रतिष्ट । 
पद्‌ मिरत नींड त सिन्धु जानि, 
घह विधि ज्ु प्रजापति छछा सामि ॥ २४ !। 

अथ में सिखा ई कि इन्हीं ऋषियों से संसार के समस्त 
मनुष्य की तथा भिन्न भिन्न जातियों की इद्धि हुई है | 
थथा।--इक कछानान प्रिय धरम रीच, 
| हपुत्च सगे ताके छू बीच | 

इक अंथें प्रथम छदृयप सुजाब, | 
फिर उपझे घर्म जह पूर्ण ्ाव ॥ २६ ॥ 
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नये कयप के सरज सखुआय, 
' सो भयो वण खरज रु गाय | 
अछ सुनो अनज्नि फे पुत्र तीन, 
इक दत्त सोम जानो प्रवीन ॥ २७॥ 
फपि सये अपर दुर्पाखा नाम, 
सोईइ छुनो श्रवण तिएरि चण जाम । 
छुत भयो सोम के चुद आय, 
पुन्रवा पुत्रता ऊ छुमाय ॥ २८॥ 
पर पुत्र भये ताऊे प्रसिउझ, 
मय सोम 'पदा तिनके हसिट । 
'. अ्षुगु चद्य खुनो अतिठय उदार, 
चछ चान 'सये तिन ते अपार ॥ २६॥ 
अवा--नें किया दे कि राजा पुझुता के ६ पुत्र हुई 
सिनों से पुगवन चन्द्र उमियों के ६ छुत प्रस्याव है ॥ 
इमी प्रफ़ार भूमु की दूसरी छ्री से यूदरपति थार न्‍्यमन 
ऋपि का जन्म एप । स्यपन क॑ रिची के इनके जमदम्रि 
आर कमदागे के परपुराम पूतर हुए । 
घध:-- 


श्राथा फे छुत भूगु भण भागप उठ है गए । 
फ्रपि रिपीद ताझ भये दे एज सप देह ॥ ३४ 
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जामदसि ताके भय परसरोध छुत जादि 
क्षत्रि सेटि विप्रन दृह शूसि कि तीबर लाहि।॥ ३७॥ 
रहा नहीं चात्रय जाते।वशप, सये।नेसूल जु चत्र अशप ॥३६॥ 
» बचे कछु दीन सलीन छुयस, 
कह लिनके अब रूप असेस | 
धरे छृण दूत कि दीन वयज्ञ, 
किये लिय उप छखे जु नथन्न ॥ ४०॥ 
'नपुंसक बालक दृछ् छु दीन, 
धरे छुख न क्खसरु बेन सहीन | 
तजे लिन आशुध एपिट्टी दिखाय, 
गहे लिन आयखु 'भाथ छुपाय ॥ ४१ ॥ 
' » देचे छ्िति के सब चीर अपार, 
'भरे बहु कुछ हु शओोणित घार ! 
क््रे तिहि पिछन तपेन नीर, 
'भये सब हर्षित पिन्न खघीर ॥ ३८ ॥ 
* दिये तब आएपिय प्रर्े समेत, 
चल ऋषि रोज तप छू हेत ॥ ३१६ ॥ 
यमदमि ऋषि की हत्या रुप दोष फक्त एक कीर्ति वीयो- 
जुन का ही था, परन्तु परशुरामजी ने प्राचीन असे रूइ चन्द्र- 
वंशियों की छही साखाओं को निमूंल कर देने की दृढ़ 
प्रातज्ञा की, एसा अन्याय समस्त कर कितन कही क्षजियों 
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उन्होंसे लड़ कर अपने प्राय दिये आर पहुते मे उन्होंको 
इंश्वर का अयतार समझ कर अपनी गदेन ऋुका दी, तथा 
जा कामर थे वह अरनी जान यचोने के लिये शख्र छोड 
कर कृपक आदि हो गये । जब उस ऊ खेत के पास परशुरामजी 
आते थे तब उन्होंकी परशु में से भयक्वर अग्नि ज्यज्ञा 
निकलने लग जाता थी। तन उमको पूछा जाता था 
क्या तुम राजयत हो ॥ उत्तर में वद बालता था कि 
(में ना) अथीव्‌ मे राजपूत नहीं हूं। तो फिर तुम कौन 
हो £ उत्तर पिलता फ्ि से (,रजपुत ) हूं राजपुते ओर 
- रजपुत शब्द में बदुत दी फर्क समझ कर परशुरामजी ने 
उसकी जमीदार मान कर छोड़ दिया । ऐसे ही बहुत से 
चद्र पंणी राजपुत्रों ने अपने को चादा और ददय 
आदि बता कर जान बचाई आर सभी ने परशुराम की 
आधीनता स्वीकार करली अमेख्य बत्रियों के रक्त से 
'परशुरामजी न पड़े २ द्वोम भर दिये थे। जय उनके 
रुपिर से पित्रों को तपेण किया तो परशुराम के पराक्रम 
से प्रसन्न हुए पिद देववाओं ने परशुराम को शान्त दो 
कर तप करने की आजा दी । तन उननें परद्चिकाश्रम 
मन जाकर भ्पना शरीर छोड़ दिया । यह यज्ञ थार त्पेण 
फ्रिया कार्तिक क्प्ण चतुदशोीं को समाप्त हुई थी, इसी 
ही दिन की प्रेत समझे कर परशुराम के अलुयावों 
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जअमीदार रजपूतों ने भी जलाशयों में जाकर निःशन््र 
हो अपने पितृदेवताओं का जल तपण शुद्ध किया जिससे 
उन्होंने बहुंत ही छुक़तोव उठाना पड़ा है। क्रेयाक्ि 
शस्तरहितद होजाने से अनाये राज़्स आकर उन्हो 
को मार राज खोस लेते थे ॥ घृष्टि के शासनकत्तो 
क्षत्रियों के समूल्ल उन्मूल होजाने से जब परस्पर अन्याय 
आचरण के कारण प्रजा पिडित हो उठी आर देत्य ओर 
रक्षओं के उपद्रवों से ऋषि लोगों के यज्ञादि कर्मों में 
भी विध्न पड़ने लगा तब आयु के पहाड़ पर आकर 
ऋपया ने अपने योग बल से चार. बहादुर चत्रिया को 
उत्पन्न किया-॥ कर्वी ने- लिखा है कि। 

बढ़े रजनीचर बन्द अनेक, 

मिदे जप तप सुवेद बिवक। 

- करें उत्त पात सु घात अपार, 
तजे कुछ धम्म सु आश्रम चांर ॥ ४॥ 
' भिदी भरंजाद रहे सब मील 

तप ऋषिराज॑न बाढन चीत | 

ऊुरे ऋषिवृन्‍द छु अदुद आय, 

'जहां ऋषि चोयथ बस खत माय ॥ ४४ ॥ 
: अलुक्रम से तोन वबॉरों के द्वारा भी जब शंत्रपरास्त न हुए 
ता चाथी बार में ऋषियों ने यज्ञ पुरुष की आराधना कर 
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एक महापौर पृरुप को अगठ फिया ओर थआशा पुरक नाम 
शाकदेवी को उप्त महावीर की साझ्ता में नियुक्त को । 
आअधो।--भ्ुगुनाथ कद्दी खल रन धांघ, - 


संगदक्ति दृहय नप के सहोय | 
शा बांहुउत्र आयुथ घिछाल, .' 
आर सिह उर कमल माल ॥ ९४५ ॥' 
निदृव मिले अभिदेष फीन, 
ज्ूप अनल नाम कहता छुदीन। * 
जप किया युध तिन ते अखड, 
हनि जनञ्ञ फेतकरें खड खड ॥ ६६ ॥ 
इनि घृम्न फकतु जोशतच्ति ओऔय, ' 
जप हपे सहित पर से सपाय । 
यहु दृत्य हुपरि मार अपार, 
छठिचिली खत ते रुबिर धार॥ ६७ ॥ 
आसा पूरण सबन को, करी दाक्ति तिहि बार । 
फही ते भोशापूरा, घरयो नाप निधार ॥ ६८ ॥ 
चहावान के वश में परमहष्ठ कुल देवी । 
सकल समनोरथ सिद्धि लिहा पूजन पाये सबी ॥ ६६ ॥ 
इन ४ मद्दापुरुपों के बारे में बहुत से इतिहासकारों का 
इथन हैं के के पुराणदासी चजिय परशुशम के शप से 
जमीदए द्ोगये थे | उन्दीकी यज्ञ द्वारा चत्रिय परम 


( ४4 ) 
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पुनः दीज्षित कर के चार नवीन- क्षत्रिय वंशों की उत्पति 
गी ज़िन्ह 


जिन्होंने ब्राह्णय घमम की रक्षा का भार अपने 


र लिया है। ये ४ वंश भारत इतिहास में परमार १ 
लंकी १ चोहान ३ ओर पढिद्वार ४ नाश से प्रसिद्ध हैं। 
ग्रो भारतवंप का सच्चा इतिहांस परिच्छेद १८ । 
हासतिमिर नाश भाग १ राजस्थान का इतिहास 
२ इसी प्राकर यज्ञ छंड से उत्पन्न 'वचाहुआनजी के 
वंश में बहुत शाताब्दियों के बाद १ ऊत्याप चाहुआन हुए | 
एक समय जेतराव जंगल में शिकार खेल न शये! 
वहां उन्होंने एक बलवान बाराह के पीछ घोड़ा दोड़ाया । 
वहुत ही दूर निकल जाने पर गंर्मार बन में वाराह तो 
अरृश्य होया आर साथियों से छूट कर अकेले रावजी 
चकित चित्त उस बन में फिरने लगे | छुछ दूर जाने 
यर उन्हें एक ऋषि का आश्रम देख पड़ा तो घहां जाकर 
चह देखते क्या हैं कि परम रमणीय परणकुटी में कुशा- 
सन पर बेठे हुए पत्म ऋषिजी ध्यान मे मग्न हे | रावजी 
में उनके निकठ जाकर पाछ॑ग प्रणाप किया ओर उनके 
दशर्ना से अपने को कृताथ जान कर वे उनकी स्तुति, 
करने लगे । निदान तब ऋषि ने भी प्रसन्न होकर रावजी 
का आशायांद दिया आर- कुछ [दवस्न पयन्त उदत्ता 
स्थान पर रख कर उन्हें शिवाचेन करने का उपदेश 
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र्ग्ग््य्य्ख्ख््प्य्प्ज्श््किि--+्त----तञ--््ल्ज 


दिया । रावजी ने भी वैसा ही कर शिव को प्रसन्न किया 
तथ ऋषि ने पुनः आज्ञा की कि रावजी तुम यहा एक 
शढ़ भी निर्माण करो | अस्तु रापशी ने उसी समय 
अपने मित्र मंत्री और कारीभर्रों को बुला कर सबत्‌ 
१११० वैशास सुदि ३ शनिवय्ार फो पाच घटी हय्योंदि 
में रणथम्भगढ़ की नींय डाली उम्री के उपस्थ में एक 
रमर्णीक़ नगर भी बसाया । 

धथा3-- 

पयाराख ददा अग्गरो; सम्बत्‌ शाधव मास. _ 

शुक्ल तीन शनिवार के,, चंद्र रिक्ष अनथास ॥ ८८ ॥ 

धूणी गढ रणथम्भ की, रोपी पदमप्रताप । 

खुमरि गणदा मिरीदा को, नगर बसौया आप ॥८६॥ 

९०-करदि ने रणथभोरगढ़ की नींव १११० के साल में लगी 
लिएा दे । परतु मारत के प्राचीन राजय्श प्रथम भाग 
में लिखा है कि पीमलदेय के पुत्र प्ृथ्यीराज ( प्रथम ) 
ने प्रसिद्ध साधु अमयदेव ( मलघारी ) के उपदेश से 
रणभभोरपुर में नेम मदिर पनया फर उस पर सुवर्स का 
कलश यढ़याया था | इसी से पता चल्षता हैं कि रणथ॑- 
मोरगढ़ मैतराव के भी बहुत द्वी पदेली का बना हुआ 
है। शायद जैतराब ने इसका अन्तर कोट बनयाया हों | 


चारण ओर भादों का कहना ई कि इस क्ल्लिक्की मूल 
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शी 


निमाता भारत का प्रानान टाटट बात्रय जा हे । दवा 
साग बड़ दा बहादर साहासक आर महा दानशख्ाग दा 
थ। घड़े २ राजे महाराजे ओर बहादसाहो का तथा 
उन्हों की रामधानियों को लूट कर इस घिपम्न दुगे में 
छर असंख्य कोरी द्रव्य का उपभोग करते थे 
कोई राजा अपार फ्ोर्जे लेकर मी इन्हों पर चढ़ाद करता 
था तो पराक्रती टाट्ू उन प्रा र॒भगा देते थे । 
भाठों की झयातों भे लिखा हे कि 
राजां रूद फ्रोज्ां सोडे, नित्त उछि करे पोचारा । 
दो नगर दाहुओं के, कि ला रणत भंवरगढ टद्द वारा ॥ १॥ 
दाद ठाकुर ठेठ के, आद पीढी राज | 
पोपलद हाथी दियो, सद झरतों मज़राज ॥२॥ इत्यादि । 
टाहुओं को पराज्य करने वास्ते चोहानों मे बहुत ही 
उपाय किये, परंतु सर्वे व्यथ गये । भावी वसात्‌ जब 
रणखर्थंसोर के टठाहु राजा जुद्दारसिंह की कन्या का 
विद्ाह् सम्बन्ध सारंगदेव चोहान से हो गया तो असंख्य 
चोहान वीरों ने वराद के वहाने रणथंभोरगढ़ में आकर 
सर्च टाहुओं का संहार कर दिया । और किल्ने को अपनी 
राजघादी बना लिया है | महाराज जेतरावजी ने ४ दरों 


के नाके पर ता 9 गांव बसा दिये ओर ८४७ घाटियों पर 
चोकिय भेठादी थी | यथ[--- 


दर नाप 


47५ 


श् 
बे 
वश 
कक. 
सप्रा के 
ब 
74 के 
है 
शा 


क्र न 


(४१ ) 








घार्रि दरा चिहं ग्राम वसि,धाटी चौराशी जु भोर । 

चह और पर्चत अग॒म,:बिच रणघम रु जोर॥ ६७० ॥ 
कुबालजी के शिज्ा लेख में लिखा दे करे जैतसी की 
तलपार नरबर और ग्यालेर फे कउपाओं की कठोर पीठ 
पर छुठार का फोम करती थी। और उमने राजा जैतिह 
को भी तपाया था ।रणधभोरगढ़ में इसने अपने छोर गुरु 
के नाम मे अगाघ जल वाले जेतमागर शोर पदमाल्ा 
नाम के दो तालाव पनयाये थे । । 
उमर पर्रताबेटित प्रच्छे्ष एपं सुब्द दुग की रम्यभूमिं 
पदऋषि ने राचजी से अपने रहने के लिये मांग किया 
ओऔर उसीमें रह कर ये तप करने राग, तो उस समय 
डुन्द्रामन भो डगमगाने लगा। उस भीरु हृदय इन्द्र नें 
अपने ओर अ्रष्ट होने के भय में भयमीत होकर पद्म ऋषि 
को तप से भ्रष्ट करन लिये पड़ ऋतुओं सद्दित कामदेव 
को रणथभोरगढ में पदमऋषि के पाप भेजी ) बहा 
जाकर कापदेंग ने छे ऋतुओं का विस्तार किया ओर 
उपसा ने आकर मनाहर नाटक फया ता ऋ।प पत्र 
सोत्न कर कया देखते हें कि एक चन्द्रग॒ुदी 'मृगलोचनी 
गयन्द गासिनी नययोय्ना सन्मुस खड़ी हुई मुनि की 
आर सकटाछु देख रही ह। यह देख पश्न ऋषि के 


5३ 2.७ ेढ 


शरार स शत आर तेप इस मकार विदा हा गये 
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निज अचल डी तजल बीस 


शजनी भोरी शाह झखुत, भथ अछावदी साथ | 

लाहदी दिल रणथलगढ जव्य हस्पीसुआय ॥१७६॥ 

यह हसीर दछूप जतके, अमर करण आचार | 

सीणा काठ बन्धु दोड सह नारी तिहि बार ॥१७७॥ 
मीणा ये प्राचीन राजपुर्तों की शाखा है । कनलटाड साहब 
लिखते हैं कि यह जाति समस्त राजपुर्तों में पुराणी और 
अति श्रष्ठ है । ग्रार्चीच समय में जमना से लक्र अजमेर 

क इन्‍्दीं ही का राज्य था । राजस्थान के इतिहास में 

के १९ पाल आर ५२०० गोत्र लिखे हैं । १२ पा 

धाम ये हैं चोहान १ परमार २ गहलोत ३ चन्‍्देल 

ह दावह धयाद्व ६ तवर ७ पडिहार ८ निरभाण 

. ६ गौड़ १० बढ घुजर ११ और सौलकी १२ पारृपदवी 
राजपूत्रों में गोरव छचक मानी जाती हे ॥ इन्हींकी 
विशप हकोीगत आगे लिखूगा। ५२०० श्ोत्रों भे से 
१३४ गोत्र तो यहा लिख दता है फिर आग ।॥ भारु ६ 
भूदेव * भखखंड ३ सजा ४ मद्राबत ४ भड़गतिया ५ 
सोगरा मोररा ७ शूंडा ८ भूंचा ९ सामडा १० सावबर्डा 
११ भात्ा १२ सांछावत १३ सप्ता १४ भडशाला ६९४ 
भूलण १६ भूरा १७ सूरद १८ शूसावड्या १९ भोगड 
२० शूवाल २१ प्री २९ भगत २३ मंडारी २४ मेंस 

. ३४ अरोड़ा २६ सद्रासवाल्य २७ भड्ंगा देश सूवर 
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६६ मोरण ७० मारण ७१ भारठा ७२ मारिपा ७३ 
मदहिया ७४ सुद्दाला ७५ सक्चाणा ७६ मसामराद ७७ मट 
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मूधडा ८७ महीपाला ८८ मोगेणा ८६ मोतरीस ६० 
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६६ मधूकफ़रा १०० मोटा १०१ मोगरा १०२ प्रुकढ 
१०३ मौधा १०४ मौलीसरा १०४ मोकरडा १०६ माथुर 
१०७ माणऊ १०८ मिहार १०९ मरदावत २१० मह- 
स॒ए १११ मौराणा ११२ मरजाल ११३ मच्छाया! ११४ 
सेंढ ११४ मेष ११६ मांचीयाल ११७ मेद ११८ 
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सेवाती ११९ मार १२० मलारणिया १२१ महार 


१४२ मुराव १९३ सूस गांड ९१२४ महावर १९१४ मालवी 
२१५ सीथल १९२७ पम्प १२८ बुपारा १२९ मटरवाल 
१३० माली १३१ मझबारि १४२ महीर १४३ महीमाबत 
१३१४ महीराणा १६४ आदि ॥ विद्वान लोक इन्दोंकी 
भूत्त उत्पती भीनावतार मसंग्रवान से मानते हैं| राज- 
स्थान के इतिहास से लिखा दे कि उस समय हिन्द आर 
श्रीक जाति में कोई भेद न था सब मिच्च कर एक साथ ही 
जावनयात्रा निबाह करते थ, कारण कि आदिनाथ आदि- 
खर असिरिश बाबर चेकस मनुपीनिश ओर स्‌ यह 
एक ही सानव पिता के भिन्न मिन्न ८ नाम है टोड़रा, भा, 
१आ० १॥ आंभ लाखसागर में लिखा हं के पहिला 
वृतार मीन हुआ, उसीक्ो मच्छ कद्दते है । चेन्र कृष्णा 
पंच्ी को राजा मनु के कमणडल से उत्पन्न होकर शखा- 
झुर दर्य का मारा आर सात लाख पतामप्त हजार चषा 
तक सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य किया, चारों चेद जो चोर 
से गया था सो प्रगट किया। अमिज्ञा० सा० तरंगद 
लहरी १ महामाशाह बड़े विद्वान सर्च्चरित्र शांत प्रक्वाति 
नम्न सहिप्सु मानी उदार और धार्मिक पुरुष थे और 
ऐसे बीर थे कि हिन्दू स्थान में कोई उनकी जोड़ तथा । 
परन्तु मुटलमान बादशाहों के पड़ोस में रहने के कारण 
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बढ़ सपस्पार इसलाम धर्म में दीचित हो गये ये। दच्चिय 
और गुजरात की लडाइयों में इनकी बहादुरी भोर नीति 
निपुणवा देसकर अलाउ्ीन घादशाह ने अपने सेंनापति 
पद पर नियुक्त क्रिया । एक समय चसन्त ऋतु फे आरम 
में अलाउद्दीन ने सहर्सों सनिक ओर अमीर उमराशों 
तथा बेगमों को साथ लकर शिकार के लिये यात्रा की । 
* निदान उसने एक परम रमणीक बन में तयू लगवा दिये 
ओर इतस्ततः आखेट करके जद्भली जतुओं का नाश 
'“ करने लगा | इसी प्रकार जब चसत का ' अन्त होकर 
ग्रीप्म'के'झाताप से भूमि उत्तापित हवा रही थी ।'अलाउ- 
न प्र सरदारों सद्दित शिकार खेलने चला गया + इधर 
बेगम भी अपनी संसी सद्देशी ओर खोजाओं को लेकर 
एफ ऊमल्यचन सम्पन्न ।नश्स सरावर पर जाकर जलकाड़ा 
करने लगी । देवयोग से उसी समय सहया बाय का वेग 
घदत २ इतना प्रचणंड हो गया कि पढ़े २' मघस्पर्शी 
पृक्ष भी टूट २ कर गिरने लगे। धूली के आकाश में 
अच्छादित हो जाने के कारण घोर अन्धकार छा गया। इस 
आकाम्मिक घटना स भयभीत हो कर सभी लोग तीन तेरह 
हो श्पने २ प्रार्णो की रक्षा फे लिये जहा तहां भागने 
लगे। बलह्नफ्रीटा फरदी हुई ब्रेगमों में से रुप विधिया 
नामऊ चेगप जुयोके स्तरुप भोर सुर्यों में सब वेगमों से 
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भ्रप्ठ थी मटकती हुई एक ऐसे निमन ग्रान्त में जा पहुंची 
जहां हिंसक जन्तुओं के मीपण नाद के सिवाय अन्य 
शब्द हीं न सुन पड़ता था। जिस समय रुप विचित्रा भय 
एवं शीत के कारण थर २ कांपती हुईं प्राण रक्षा के 
लिये इश्वर का सरण कर रही थी देवात उसी समय 
साईपाशाह वहां आ पहुंच । निदान जब उसने उसको 
शिविर में जाने के लिय घोड़े पर बंठाली तब महिमा 
शाह को धन्यब्राद देकर कहा कि इस सभ्य मेरा शररार 
शीत से अधिक व्याकुल होरहा हैं तू आलिंगन से मु 
संतुष्ट कर | महिमाशाह ने उत्तर दिया कि एक तो में 
किसी भी पराह त्ली को अपनी चहिनवत मानता हूं. तिस 
पर आप मेरे स्वासी की सती है इसलिय आप मरी माता 
के समान है में इस अकतव्य एवं पाप कर्म करने को कदापि 
सहमत नहीं हूं | तब रुप व्रिचित्रा ने इस कर पुनः उत्तर 

| दिया कि क्या आप यह नहीं जानते कि, अपने मुख से 
. सांगृती हुई सझ्ली को रति दान न देना भी दो एक ऐसा 
पाप है कि जिसका काई आयाचेत ही नहीं हे, ओर दे 
बार युवक तेरे रुप और शुर्शो पर मोहित हुआ मेरा मच 

: तेरे लिय बहुत दिलों से व्याकुल था । भाग्यवस्त आज 
: यह संयोग प्राप्त इुआ है। आदि बेगम की. ऐसी. २ बातें 
सुन क्र माहझ्षाह का मत भी डोल उठा। दोन्‍्दों 


( ५६ ) 





ज््प्ल 


॥ 





जने घोड़े से उत्तर पढे 0 घाड़े,का रक्ष के वान्‍्ध दिया, 
हायियार पोल कर पास रस लिय ओर वहीं उस स्री 
की मनोकामना पूर्ण करने लगा। उसी समय एक गजता 
हुया विकराल सिंह सामने आता देख पढ़ा उसे देख 
कर चित्र रुपा थर २ फांपने लगी तु महिभाशाह 
नें कद्दा कि, भय मत करो, फोई द्वानि नहीं है| कमान 
उठा कर मदिमाशाह ने एक ही बाण से नोहत्ता सिंह 
की मार शेरा। निदान उपद्रय के शान्त होने पर 
सहसों मदुष्य इधर उधर येग़म की सोज्ञ में दौड़ और 
उपको शिपिर में लिया लेगये | रुप पिचित्रा को पाकर 
अलाउईान अत्यन्त प्रसन्न हुया । जप प्रीष्म का अन्त 
होगया और पयम की घनघार घटाएँ घिर २ कर आने 

भी तत्र अलाउद्दीन लश्कर सद्वित दिल्ली) झागये । 

अप रापहस्मीर की तरफ आइये । हम्धीर मद्दाकाव्य में 
लिखा ४ कि जग हमीर से पिद्याश्ा में प्रयोण हो गया तो 
लत ।, ने उमदा रज्य भार देशर थात्म कल्याण फिया। 
थाद में ६ गुण सार ३ शक्तियों स सपन्न हो द्म्भीर 
दिग्यित्य ऊरते हुए तौर्यराज्ष श्रायू पर शाए इउन्दोंने 
बहा महा मंत्री उम्हुपाल के साथ भयपान सीघ-प्रदेय 
था पून्ेन धाग सतुवि पट फिसों । सके इेड़ ताक 
विरोध एच मर गा। मई रखवें । 


( ६० ) 
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९६१ भमद्दाराव हम्पीर को हम कोट्िशिः धन्यवाद दते ह कि 
जिन्‍्हाक स्वपस्मत का मिथ्याग्रह प्रिलकुल ही नहीं था। 
आज उन्हांका ही सन्‍्तान पतन्ित्र जनघर्म से अतशिन्ञ होने 
के कारण नफरत कर रहे हैं। २० चिरदधारी ? चिहद्दे- 
गड़ा सरदार के पास १ भाई हमारी १ किताब लककर 
गया तो उन्होंने फरमाया क्लि यदि मरा शित घड़ से 
केटजाय तामा में जन की किताब का ने पह । अफसोस 
२ साहब ! आझापका शिर आपके घड़ पर सदा अमर २ 
जनपधम एमा नहीं हूं कि जिस पर किसी के शुण पदा 
हैति| हा, सायत जन सामधारक भीपण पंथ झुद्र वन्धों 
का देख कर आपका एसा ख्यात्र हुआ है सो गलत है | 
फारण उन्हांम ता जनघम की गन्ध भी नहीं हैं। जनों 
का सिद्धान्त हे अ्दिसा, सत्य, अचाये, ब्रह्मचये, त्याग 
परापकार, दश ओर ज्ञाति सेवादि | उचलाणा के सदोरों 

में जैनी नहीं कदसक्ता कारश अब वह भी अपनी 

| र जैन धर्म से प्राय पतित ढोते 
अपनी क्षत्रिय जाति देश ओर धर्म 
| अभिप्तान नहीं रहा है। इन्हीं की ऋुल्ा 


/ 


खझूयात में छिखा है कि--- 


बागडज़ड के बादशाहा | लखप्तणराज चौहान | 
घृज दिल्ली आगरा कम्प सुगछ पठान || १॥ 


१ 


॥। अं 
49 


थाज 
अब कर्क हद । 
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कि 


लखमणराज चौद्दान से तमाम झगाये थर थरे कापते थे, 
परन्तु आज उन्हों की ही ' सन्तानों की यह दशा दे कि 
अपनी जान का भी रचण नहीं कर सकते | स्लेच्छी से 
तो ये लोग इतने डरते हैं कि चाहे वह दिन्दुओं को मारदें, 
पदिर सूर्तिया 'वोड़दे, त्लियों का सतीत्य धर्म नष्ट करें, 
परस्तु घर से बद्दार नहीं निकलते । दया आर दान मी 
उठता जारदा है । इन्हीं की थोड़ी ही पीढियों में पहली 
१ राव चीजलजी हुए है दरगाज दश २ माहरा का दान 
करते थे। प्रति दिन बारंई मण महू का अन्न दान होता 
था| गर्रावों का पंख ओर गाौशों को घास जल पऋादि 
हजारों प्रकार के पुन्ये करते थे परन्तु आज तो इसस 
विपरीत देख जाता है । कोई र तो एसें भी सुने जाते 


ले ०३ 5० 6 सा कक 


है के अपन ख़त सालया नाद मे शारा के पशुआ के 
शींग और पर आदे तोड़ देते हैं । अपने पशुओं को 
मुसलमान को बच देते दें। तागों में बेठ के बछदों को 
दोडा कर मार दते हैँ बेल याधी करते' कराते हैं। कया 
है ऊंत्य लेनिया का कभी हो शक्त! हैं। सन में तो दया 
आर मैत्रो भाव की मुस्थ्यता दे । पजिलरावजी के-साथ 
भ सतिएँ हुए हैं कया आल भी किसी ख्री का पति के 
साथ हतना प्रेम है मुकके सक हें कि माइमुदियों के समान 


हन्हां मे मा विलाक का एस्म कहां जारा ने हो जाय ॥ 














न्‍ कक के जन्‍ेन के. ससजरीर अलिमटीकण के 
जविननाओ पी... अज नो आन #ऋ> अ ड »+ कक न न 


स्‍क्न 


विवाहदि में माँच कद करना आर सूरा भीन साना कया 
कम शा की बात है । चीड़ानों का बम आर फल मयादा 
का वो इन्ही में प्राय लाप ही हाता जारहा है ग्रार बस 
प्रकरता, मेददद्धिता, कायरता स्थादि बंद कर अधोपात 
ही रहा है । श्रीमद सागवत गाता अथम अध्याय से ठाक 
लिखा 8 फि। 

कुलक्षय प्रगह्पान्ति कुल धर्मों: समातना: ॥ 
धर्मनट्ट झालफत्स संघमोड मिमसवत्यत ॥ २९ ॥ 
अधमसोसभिभयात्कृष्ण प्रदृष्य तिकुल:स्त्रियः ॥ 
ख्रीपुदट्टास वाष्णेय जाथते वर्ण हाक़ार। ॥ ४५ ॥ 
सकारो नर का ग्रेव कुलूघ्नानां कुलस्पत ॥ 
पतंति पित्तरों छोपां। छप्त पिडोदक किया: ॥४१॥ 
दीपरेतः कुलघ्नानां | च्ण छोकर कार केः ॥ 
उत्साओने जाति घर्मा।। फूल घर्मा शव शाशवताः ॥४ २ 
उत्सन्न कुल धर्मांणां मनुष्याण्णा जनादन ॥ नर के नियत 
वासा | अवतात्यनु शुश्व॒प्त ॥ ४३॥ भावाथइन्हा का यह्द है 
कि सवात्तम ग्रार्चीन कुल के क्य हाने पर कुल परंपरा 
गत शुद्ध धममं का भी नाश हो जाता है ओर घम के नष्ट 
होने पर संपूर्ण कुल में अधम फल जाता हैं। अघम के 
फेसने पर कुल ख़ियां दुष्ट हो जाती है ओर ख्रियां के 
दुष्ट दाने पर कुछ भें वर्ण संकर संतान पदा होती हे और 


(88 ) 








बण सकर पूृत्र उत्पन्न होन फ पिंड दान भरा जलतपंण 
आदि क्रिया लोप हो जाती ६ | शुद्ध सनातन क्रियाश्रों 
के साप हान पर प्रा का भा नरक पात हांता हू । इस 
चास्ते वण सकर प्रजा, जाति, कुल और धम का नष्ट कर. 
खुद भी, नरक भ ही पड़ती हैं ॥ अपने , पू्ज़ों की शुद्ध 
पूरपराझा का पालन करना श्सक सम्तान ता काई दूसरा 
धरम नहा हू आर उन्हा का हा नाम लाप कर पातत दा 
जाना इमक मवाय दूसरा महान्‌ प्राप नहीं। ६ ॥ 

&२ आज से १०० वष्‌ पहले के ही महान्‌ पुरुषा को 
दोखेये रमरान बारदट की पोथा में लिखा हे क्रिः-गायडमल 
जग गाजियों | गठपत्ति किसन राज मगतारा काला दूर हरे । 

अमृत चेन | फ्चांडया जवाब ररि छाकर | चादान घश 


में जआग्रिया जाराबर में मागिया सो ही लिया | साइसरा घचन 
कु किसनश मगवत राज भला ही दीया ॥ १॥ ' 


& ३ पचास वरस पहेली वाज्नों का भी देखिये । लिखा हे।के 
साल दुसाला पोचड़ी 'रणसल राज़ पाव | 
'' छजीर दौला के राज में श्खों को भन्न खुचो थे | 
के बन्धीजनों के चन्‍्ध छुडाबे॥ १॥ ;3 
मोहनमूतर्त राव मोहनराज को तो मेंने भी अपने नेत्रों 
से देखा है । वह बढ़े ही दयासु थे बहुत ही द्रव्य धम कायय 
में खचे करे अपने गाव में साधु सर्तों का चामारसां कराते थे। 


(६४) 
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दुसरे गांवां मे भी जाकर अपनी ठफू से प्रभावना बांटत थे 
ग्रोव लोगा की बहुत ही सहायता करत थे ; वतमान नवाब 
शाहव ( अबराहीम 9 भी उन्हा को आत हुए. दख अपनी 
बरग्गी रोक लत थे आर दो घडी तक जाते करते रहतथ परन्तु 
आज उन्हीं के संतानों की यह दशा द्वी रही है कि जिन्‍्दरों को 
काई भी नहीं पूछता | सब्र हर्कांगत लिखने की कलम नहीं 
चलती | सेत्विक क्ात्र धम को छोड़ केर इन्होंने निर्विवेकता 
से अपने पूचरज्ञों की मान मर्यादा को सवेथा नष्ट कर दी है 
,. ६४ गांववाइ मलवें के रूपये जो तहसील से आते हैं मैंने 
मुना है के पीहिली,के पंचलाक उन्हों को देवस्थानों की मरमत 
में लगाते थे | आय गये साधु संत ब्राह्षण ओर गरांबी के 
शंदी खच में खगादे थे | सदात्रत बांटते थ कालदुकाल् में 
गायों को घास डालत थ। पानी को प्याऊ लगवात थ | 
तालाब खुदचाते थे | पाया का दाना डालते थे मादरा 
पंजोीरी बचनवात थ | दाक्षा महात्सव करते थे आज ये सव 
पुन्य घ्मं कान करता हैं | कोई नहीं | पंचों के सि्याय के 
तने क ही पुन्यहीन ऐसे भरी देखे गय जो गाम के अन्दर 
अगवान्‌ का मन्दिर ओर धमंशाला नहीं -चनाने दन की पूरी 
कोशिश मे है.। यह गांव का .दुर्माम्य समझना चाहिये यथा 
शआांक्त मदत दंना ता दुर रहा परन्तु इस्हा को अपन गांव में 
धम स्थान सी नही साहाता, कितनी बड़ी शर्म की बत ६४-- 
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_ ६४ जैनेतर सरदारों को मालुम हो कि केपल मुद्द बाघ 
कर बैठ जाना इसी ही का! नाम जन धर्म नहींद् ॥ देश घम, 
आर जाति द्वित के यास्‍स्ते कराड़ो जनियें। न अपने प्राण तऊ 
दिये ६ यदि ऐसा न होता तो चत्रियामिमानी पहादुर महा" 
राप हम्मोर जन धमं का इता बढ़ा आदर कभी नही करते) 
हम्भार मद्दा काव्य में लिखा दे कि जब महाराज इस्परि॑ 
ग्यिजय कर रणथंभगढ़ माये तो बाद में ठनोंनि अपनी राज 
घानी में चन्द्रप्पत भगवान का घडाजगी मदिर बनयाया | 
१६ रणथमार गद की यात्रा जय मत को आर अक्रतलन के 
उपर स्वेत्र फिर के देखा तो बड़े २ जन भरदियों के एंढर नजर 
आये । जो प्राये सभी मुसलमानें के त'डे हुए थे फक्त एक ही 
मंदिर में मगयान की मूचिया विराजमान ह जिन्‍्हों का फक्त 
प्रचालन सबाड़े माघापुर के दिगम्पर तेरद पन्‍्यी भाईयों की 
तफ से द्वोता है।। कमरप्टायालो एक मूर्ति दोयार में छड़ी ६ 
सब हो मूर्चेया नम्नाकार नहा है और मूलनायक भगवान्‌ के 
चरणों में अगुद्यों का चिन्ह हाने से भी निश्रय दाता है कि 
गद मंदिर अताम्यरों का दी ई दिगम्वरों का नही ह। तौय॑ 


यात्र करन बाल समस्त खताम्बर दा संघ का मे नन्न ग्रायना 
करता हृ के भारगवमारगढ़ का भा यात्रा ऋरझर कर |! 


यहां से लिजदाक पर हन्दत जला मं प्रद्ावारजा नाम मे 
कथ री ० के रे ८ >> न ओ 
प्रम्िद्ध बड़ा मारी प्राचीन श्ेताम्बर जैन तीर्थ है। कदते ८ 
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कि प्राचीन निवासी किसी राजा ने चेद्रवशीया अपना पट्रानी 
के माम से एक ( चान्दनपुरी ) प्रसिद्ध नगरी बसाइ थी उस 
नगरी के ८४ चोहदटी में स एक चान्दन चौक नाम का प्रसिद्ध 
चोहटठा था जिसके वीच में भगवान्‌ श्री महावार स्वामी का 
मंदिर बनवाया गया था श्रापसकी फूट से जब प्राचीन आये 
राजपूत कप्तजोर द्ोगये तो उन्हें पर अन्ना्ों ने इमला कर 
दिया ओर सकुटम्ध राजा को मार नमरी को लूट ली । उस 
वक्त भगवान्‌ की यूत्ति को भी भूमि शृह में रख कर लोक 
भाग गये । बहुत वर्षो तक नगरी विरान पड़ी रही। सब खड़रों 
की नदा बहा ले गई फक्त पाश्रम किमार पर कुछ वस्ता रहा 
जिसमें गूजर चमार खटीक बिगेराह सोक रहते भ्र | एक दिन 
चमार चमडा रंगने के वास्ते नदी किनारे पर भझाड़ों की जड़ें 
खादता था उस वक्त भगगान्‌ की सूर्ति निकल गई, तथ चंद 
दाड़ता हुआ दावातनू जाधराज़ नामक एक पत्चावाल जन 
ख्ेताम्वर गृदस्थ के पास गया ओर सच हकीगत कही, सुन 
कर सेठ उसी दम वहां आया, ओर भगवान्‌ का दशेन कर 
चहुत ही दृपोया। नदी में स्नान कर सठ ने भगवान्‌ का 
प्रत्ञालन किया ओर केसर चंदम आगीद पवित्र द्रव्यों से नवअंम 
पूजन कर स्तुती की, मिस्तरियों. की घुला कर उसेन उसी स्थ न 
पर भाक्ते प्स मंदिर वनान का इंढ़ संकल्प किया, परन्तु 
पास में इष्कल लक्ष्मी न होने के कारण सेठ को बड़ी चिंता 
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हुई तब स्पप्त में आकर शासन देवता ने सेठ से कद कि झय, 
सेठ त्‌ इननी चिंत्ता क्यों करता है जिस स्थान पर मगधान' 
प्गठ हुए हैं यहा से चायव्ग कोण में पाच प्रो कदम पर प्रार्चाम 
बशी ( टाट ) राजाओं का असख्य धन जमीन के अन्दर उठा 
हुआ पड़ा दे | तुम अमर के राजा के पास जाओ, और इस 
जमीन को सेकर यहा पर भगयान्‌ का तीन शिखर वाला 
जगी मंदिर भनवाओं, किसी मी जाति के मनुष्य मात्र को 
भगवान्‌ का पूजन करते मत रोकना । जब तक तुम्दारी आद 
ओलाद शताम्पर जिन मूर्ति पूत्रन धर्म आर श्वतास्वर साधुओं 
को अपना गुह मानती रहेगी तब तक लक्ष्मी तुम्दारा घर की 
दासी बनी रहेगी ऐसा कद कर शासन देवी आमर के राजा को 
सप्न देगई और भगवेन्‌ की मक्ति करने को सब दृकीगत दशाई 
आमेर के राजा ने भी आकर मगवानु का दर्शन पूजन किया 
आर सेठ के मागनें मुकष सब भूहि का पट्टा कर दिया तथा 
डापनी तफ से भी एक गांव को झआामदन्ति हमेशा के लिय 
भगवान्‌ के भडार में चढ़ा दी । अपार धन खरच कर शेठ ने 
भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का बड़ा आलशिन मंदिर बनाया 
और मदिर के चोफर दोदाखड़ी घमशालाये ऐमी बनवाइ कि 
ज़िन्हों में हजारों यात्री लो आराम से रह सकें | म्गंवान्‌ 
प्रगट हुए बहा पर छत्री बना कर चरण पधराए गये ओर 
मदिरिजी में पधारन के वास्‍्ते भमवानू को रथ में विराजमान 


| 
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किया परन्तु लाख जोर करने पर भी देवयोगस रथ नहीं 
चमका जब उस चामर ने आकर भगवान्‌ का एक भजन गाया 
आर ग्थ को छञआ ता उप्नी दम रथ चल पड़ा यह देख लागा ने 
चमार की भक्ति की प्रशता क्री ओर भगवान को मंदिर में 
ला पधाराय । ए प्रतिष्ठा थेठ ने अपने गह विजय गच्छ के भ्दा- 
रक ( श्रापूज्य ) के हाथ से कराए थी। आठ [देना तक सठ 
ने अपनी तरफ से साधार्थेक बात्मल्य किया, इस प्रतिष्ठा 
मदत्सव पर देशान्‍न्त्तरों से हजारों श्वनाम्र जेन आए 
थ | भश्रीसंघ की तरफ से भभवान के भंडार में लगभग पांच 
लाख रुपया की आमदनी हुई । उसी प्राचीन जमांन का बना 
हुआ एक स्तत्रन ( लावणी ) भी हमारे पास मोजूद हैं धथा!--- 


महावीरजी स्वामीजी आप बिराजो चांरन चौक में ॥टर॥। 
दूर देश से शिखर दीसे मंदिर की छव्वी न्यारी। हाथी घोड़ा 
रथ पालखी आदि बहु अप्तवारीजी ॥ महा० ॥ १ ॥ दूर देशों 
से जाब्री आब पूजा आशण रचावें। अष्ट द्रव्य पूजा में लें 
मन चांछित फल पाउजी ॥ महा० ॥ २ 8 महोंवीरजी अगर्ट 
हुआ छे निकट नदों के तीर्रां /ध्यावे सो पोर्चे सुख संपद लेबी 
आचब शाराजीं ॥ महा० ॥ ३े॥ ठाड़ा सवक्ष अरज कर छू 


सुणज्या महावार स्वामा। कृपा कर मुझ मुक्त दांजा आवचस 


सुख अमभिमानीजी ॥ यहा० ॥ ४ ॥ 
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यह लावणी जपुर विगेराह के श्रेताम्परों में अभी तक 
प्रसिद्ध है। भूमि ध निकली हुई खास मूरति नम्नाकार नहीं द्वान के 
कारण दिगम्बरों का काई भी इक नहीं था परन्तु तौथ की 
मद्दिमा देख हजारों दिगम्धर भा॥ मी यात्रार्थ आने लगे। 
बहा की आय हवा बहुत ही अच्छी होने के कारण जैपुर के 
दिगम्बर भद्दारक ने तो एक घमंशासा को अपना घा ही घना 
लिया ओर हमेशा यहा रहने लग गये । होते २ भगवान का 
पूजन भी दिगम्परों की दी रीति से होन लग ,गया। शोर 
श्वताम्बर साधुओं के इस तफ नही। विचरने के 'कारण श्रेता- 
म्पर जन साधुओं के नाम से घाकयाज मुह्द बन्धों ने तमाम 
पत्नी बालों की श्रद्धा फेरदी । सन्नत व सात सेठ मोधराजजी 
के धशधरों का भी धर्म इस त्रिपुटी को प्राप्त हो गया कि 
भगयान का पूजन तो करना दिगम्पर रीति से १ गुरु मानना 
मुंद्द न्‍न्‍्धों को २ ओर भट्टारक मानना पिजय गच्छु के श्री 
पूज्यजी को हे | किसी ऊपि ने ठीक कद्दा है कि।-- 

घम चंदते घन घट घन घट मन घंद जाथ। 

सन घदतें सहिप्ता घदे घटत घटत घद जाय ॥ 

महावीर स्पामी की शुद्ध परम्परागत श्रवाम्पर जैन समा- 
घारी को छोडते ही समस्त पतन्नेवाल भाईयों की गिरती दशा 
आई, यहा तक कि मगवान का भण्डार भी पत्नी बालों के 
,हीथ में न रह कर भट्टारकनी के द्वाय में आ गया झीर उन्दोंने 
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लाखों रुपये नित्र के खरच में बंद कर दिये | जब- यह पाप 
का घड़ा परिपूर्ण भर गया ता उन्हीं के एक चेले ने (जो अभी 
तक जिपुर में जन्म कद है) घन के लोभ में आकर भद्टारक को 
बुरी तरह से कत्ल किया था| सिकन्द्राबाद निवासी सेठ जुह्ार- 
लाल जैनी के मुंख से ऐसा भी सुना गया है कि पद्नी बालों 
की पढ़ती दशा देख विजय गच्छ के बतियों ने बुद्धिबल से 
मगवान का सण्डार अपने हस्तगत कर लिया था ओर दिग- 
स्वर यात्रियों की जादह भीड़ भाड़ देख कर कितन ही काल 
के बाद भण्डार की छड़ी पालखी द्वारा एक पिद्ठान यति ने 
अपने को दिगवर भद्ठारक नाम से असिद्ध किया । ठीक, ' 

निरस्त पादपद्ण ऐरण्लापि द्रमायत ॥ 

अन्चा मं काणा सा राजा घन जाता ई दृगबर सम्रदाय॑ 
में इस वक्त साधुओं के न इने के कारण कई विश्या आंडे 
बरी सी अपना नाम भद्टारक, स्थागीनी, ऐलक, चुलक, चह्म- 
चारी ओर पंडित-रख कर हमारे दिववर भाइयों को ठग लेते 
हैं। में समस्त दिसंबर जेनों को योग्य सलाह देता हैं कि वह 
किसी भी ढोक़ी को न्‌.तान कर फ़क्त श्री खरतर गच्छीय जैन 


खरतराचाय अदि शब्न है इक्के धमारे पास केई प्रमाण 
भाजूद दे | खतरगच्छ के साधु आय उमय संग्रदायों उपरिे 


4५] 


समदर्शी होते है आर एक उन्हीं ही की समाचारी जैन के सम 











| 
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स्व शास्रों स मिख्वती दे । सरतरगच्छ के स्व याति और त्यागी 
महात्माओं को में सविनय निवेदन करता हूँ क्रि चंद तीये 
करते हुए महायररजी की यात्रा भी जहर करें । चेत्र -मास में 
यहा बडा भारी एक मेला भरता है | मिसमे लार्खों म्रनुष्पों 
की मीड भांद होती है । यात्रियों में प्राय मीनसम्दाय के लोक 
, अधिक देखें जाते दे | महावार, भगधान पर इन लोकों की 
श्रद्धा ठों अटल हैं परन्तु इन्हों में विद्या का प्रचार कम होने 
के कारण निर्निपिकता 'का पूरा साम्राज्य है। महावीर भगवान 
के पत्रित्त मंदिर में असस्य गीत गाते हुए ये लोक जूतों सहित 
आा आते हैं ओर परमात्मा की-भक्ति के रदले महान पाप बाघ 
छत हैं | तय ही तो, ग्रथकारोंन इस जाति को असम्य 
आर नीच लिख ,दी है अन्यथा यद्द जाति सब क्षत्रिय जातियों 
में शिरपौर थी । दाडराजस्थान में लिखा है कि वर्तमान 
समय में पतित यह मीनगण आदि में हम देश के अर्धाश्वर 
थे | सर्व राजपृतगण इन्द्रों को कर ठेते थे घढ़े बड़े रामेमदा- 
राजे इन्दों के अधीन द्वोकर रहते थे । शत्रुओं से, पराजयपा 
कर अनेक चौहान कछा पद्द आदि जाती के राजेमीनों के ही 
।भ्रय ( शरन मे ) रहा करते थ उन्हान ही विश्वास घांत- 
कता कर इन्हा का राज्य खोसा दे । मानों की सम्रदाय में सब 
से पिछले राजे का नाम राप याधों था राजस्थान के इतिहास 


में लिया दे कि मित्र २ मौनाओं की सप्दाय के अधीन में सोह 


( ७२ ) 
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गांव, मांच, आमेर, कोटा, वाड़ा, गरोंट, नेंदाल, गतेर आदि 
अधान २ नगर भी थे। परंतु बाबर और हुमायु के समग्र में 
ओर कच्छ व राज भारमन्न के शासन समय में मी मीना जाति 
अत्यन्त ही बल्वान थी ओर इसके बल विक्रम को देख कर 
राजपूत लोक सदा शंक्रित रहते थे। उन स्वाधीन मीनों की 
सम्प्रदाय में एक अत्यंत प्राचीन नगरी नाहन थी भारमल्ल ने 
मुगल की सदायता से उम नगर को विध्यंस करदिया। एक आरचीन 
एतिहासिक कविता में लाइन की मीना जाति की सामथ्य इस 
प्रकार से बणेन की गई है किः 
बोचन कोट छप्पन दरवाजा | 
सीना सरद नाहन का राजा ॥ 
घूडो राज नाहन को जब । 
भूस मे बांदों माँगो ॥ १ ॥ 
... इस कविता का अर्थ इस प्रकार है कि नाहन के राजा 
बाधाराव के ५२ तो किसे थ ओर उप्तकी नाइन नगरी के आठों 
दिशी में सात २ करके ५५ तोरण द्वार थे । अकब्घर बादशाह 
की अपार सेना लेकर राजा भारमन्न न उस नगरी को नष्ट * 
_कर दिया जिस सम्रय बाधघाराव का शासन नाइन से लुप्त 


डोगया उस समय उसने सामान्य भ्ृस्से ( भरी ) के अंश को 
भी कर रूप से ग्रहण किया था। अथवा या कहिये कि चारे 


4] 


में से भी बांटा मांगने पर उसकी प्रजा बदल गई और दृश्मनों 


/( ७३ ) 








' का दाय लग॑ गया ॥ लिसा है कि अन्य ज्ञत्रियों के समाद्द 
चाधाराव को भी अकतर ने अपने पाये लगाना; चाद्या परन्तु 
उस बद्वादुर राजपूत ने एक बार भी अनायों के सामने अपना 
शिर न क्ुकाया और न उन्होंकों अपनी कन्या देकर छुल को 
कलकित किया। चारणों के पास उप जमानेकी कविताएँ ह।किः - 

अडे राय उमराब अकपर कने 

आगरे, पद्दो लखताँ पाण पाये | 

परवतां जावता पाँव पाछा पड़े ॥ र 
दा डूगरां जावना राव बाधो डराव ॥ 
चूझ राजा मोरमदछ्ध रू भोमदे चापटो । - 
दिनमान दौडे सीनो न माने | 

मुगलकी 'मडतेड चौके का ध्वार दांत तौड़ ॥ १ || 
चाघो राजा नाहन को बांवन किछा आण।; 
दिल्लीपतिघडका करे, खछुभो 'भरन दाण ॥| २ ॥- 
यावनगढ लागे नोहन को छपन्न तोरण द्वार । 
यापो राजा नाहन फो भडमारण सरदार ॥ ३॥ 
बाघो तपियों नहडे अकबर साह दिल्ली । , * 
यह लाॉट बावन परगणो वह बानकरेमछी॥ ४७॥ 
पसेरी की होड कब करेगो काकरों | 

ऊचा पग छे पावका | ; 


( ७४ ) 





पहलीतो ढौल बाजिया हडपाडों भवाछका ॥ ५४॥ 

अरू पीछ बलवंत बावारावका | 

बाज दंदोरमें ढोच बलछवत बाधारावका ॥ ६ |॥$ 

एक हद भांडुलगी दूजी समर हैं सदी । 

दाव बेंठो नही दांगण भर | 

इतर उपम्ताओं की चोध दर 

' अबके नो अकवर की दुहाडईे। 

के राव बाधा की आंण फिर ॥ ७॥ 

घावत गढ को आधिपति चलवंत बोघोरॉचद 

'कपर्थ मजा सारमछ घणा देखतो दाव ॥ ८ ।/? 

बंदी राजा मारसल दही अकबर हाथ | 

सन लेही सम्रांद की 

कियो नाहन नगर को घात ॥ & ॥ 

टाड़ू राजस्थान भा०३ में लिखा हेक्कि मानागण आज तक 
आमरके अर्धाश्वर:क यहां अत्यन्त ही विश्वासी पद पर नियुक्त 
हैं। जयगढ़ के धनागार ओर राजकीय कागज पत्रोके देखने: 
में भो यहीं नियुक्त हैं, राजधानी में यह आंमर गाज़्यके शरीर 
रचा अथात्‌ आ्रतिदयरिता में नियुक्त है| राजा के अन्तःपुर्की 
रचा का मार जा इन्ही के हाथ से सापत गया है | मानागश 
आर राज्य प्र सभ् राजनातक स्वत्ताधिकार आर अलुग्रंद भाग 
बरतें है । काली खाद के मीना जयपुर ऋ-प्रत्थ नरप्रतियों के 


न्‍ कु 
दि / ७४-) 228. 53 











्य 


आझाभिषर के समय में उनके मस्तक पर अपने रुधिर से तिलक 
फरते थे | वृद्ध मीना अपना पेरका अगुठा से तिलक करता था। 
अमिरपतिकी जोवन री का भार मी उन्हीं के हाय में था। 
झमर के मभी राजे मैनाओं का मामाजी कहकर बोलते थे। 

राव पम्नोज़ी तो सब राज्याघिकार मीनाकोी ही देकर प्रथ्यीराज 
के पास रहते थे। ब्राधाराय तक तो यह मीनागूण गजकीय 
समस्त चिन्हों को व्यवहार दरत थ, परूतु जब यह लोक 
ज्षत्रिय धर्म से ज्यों २ पत हात गये त्यों २ इन्हीं के पास- 
राज्य चिन्द्र असगत विचार कर खंसालिये गये | जब नगारा 
निसान खंसा गया तब लागा मानान अ्रपव प्रा [द्य परतु 
नदीजा कुछ भे। न निकली । आय २६ हुए सब ई। जिमीदार 
बन गये हैं । इन्हों की जाति पतित धत्नियों में मानी गई है। 
कद्त हैँ कि यलाग अपनी मूर्सता से अपनी जातिका औरतों 
को नचा कर देयरिया ओर रामेया गधाकर साथ, में ' आप भी 
अमस्य गीत गते हुए नाच कूद कर के उत्तम चुत्रियजात से 
पतित हागये ई। अब इन्द्मि एसे मनुष्प नरहे जो कि अपनी 
जाति की पढ़ता दशा को सुधार सहे। फक्त इन्हों हा अपग- 
स्यता ही के कारण से मथुसा के रणछादुजी के मदिर से बन्द 
का बहिस्कार हुआ है। अब जैनी मांइ्यों को भी चाहिये कि. 
जब तक ये ले।| चजियोचित सेन गुण अपनी जाति मे पुनः 
दिल न करलें तर तक मगवान महायरश्वामि के मंदिर 


६] 
क 


( छ््द ) हे 
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भी इस्हों का बहिस्कार ही रबखें | यों ते! पत्रित्र जेन धर्म का, 
द्वार सबही के लिये खुन्ना दे परन्तु इस से लाभ वही उठा 
सकता है कि जिसकी अन्तर आत्मा शुद्ध हो । अ्रष्तु महाराज 
हमर के जीवन चरित्र से भली भांति जाना जाता है हि 
उन्हों की अन्तर आर्त्मी बहुत ही शुद्ध थी। रखणथंभोरगढ़ में 
उन्होंने ८४ गच्छीं के उपाश्रय चनवाये थे । खरततर गच्छीय 
भद्वारक श्री मिनचन्द्र सरीजीका पह अपने गुह समभझते थे । 
व्राक्षणों के आक्तेप करनपर आचाये सहाराजने अपने उपाधय 
में अन्य जलवाली पातालगगा योगबल्ल से प्रमट कर रायजी 
को बताई सो आज़ भी वह्यां मौजूद है । बत्तेस स्व॑र्भोकी छत्री 
बनाकर रावजी ने गुरुमद्वाराज की चरण पादुकायें पथराई सो . 
भी मोजूद हैं । 
९७-अब एक दिन दिल्ली के राजममहल में आधीरात के 
समय अलाउदीन रूपविचित्राके पास बैठा हुआथा उसी समय 
- एक जंगी चुहा आ निकला तो बादशाह का कामज्यर जी 
होगया किन्तु उसने किसी प्रकार सहाल्कर एक दी वास से, 
चूँहकी मार गेरा ओर अपनी बहादुरी की तारीफ करते हुए 
उसने रूपविचित्रा से कहा कि में जानता हुँ कि ख़ियां स्वभाव 
सेही कायर होती दे। इसालिये-मेंने यह पुरुषार्थ भ्रशट कियाहे। 
यह सुनकर रूपविचित्रा ने मुस्कराकर कहा,के पुरुपार्थी मनुष्य 


हि बिक 


वे होते हैं के जो इसी अवस्था में सिंहको सहज ही में मार कर 


( छ७ ) 














शखा का बाते भा नहां करत | बंगम का एसी बात सुनकर 
अलाउद्र।न थाश्रय आर ऊफाघ के सदर मे गांठ खान लगा, 
परतु उसने अपन का सक्षाल कर कहा के जा तू एसा पुरुष 


झुक 


ब्रतलादे' वी में उम से बहुतहा प्रसन्नता पूवक मिलू आर 


/उसन मरा कसा है। अपराध कया न कया हा में सवथा उसे 


त्ष्मा 


करूगा | इतना बात सुनकर मितव्यता बस बगम न 


अपन भार मद्दिमाशाह प्रात भूत बुतान्त का कई सुनाया आर 


कद्दा 


$ 


कि सुनिये ! ल्‍ 
पन देफ कर निजय । 
घर बेठत पांजलमौ रजिय॥ . .. 

नहीं भीजन सोददी गरम्म फरे | 

उकुर नद्दी बंठत भूमि भरे ॥ २५८, ॥ 
मरणागत आावत नाहीं तजे | 

पर था मलखों मनमांहीं लजज | 

जहा जाथत प्राणन राख तदां | 

नहीं झठ अकौरन 'माँस्व तहाँ॥ २४६ ॥ 
रणमें नहीं पीठ दृह फतह |. - 

छसखि भारतिवन्तन सो अथलहु 8॥.| - 
ता सटत भारति वारितिही। - , 
बिन शासन बंठत है फबद्दी ॥ २६० | 
मुखर्स उच्चरे न ररें कबहीं। 


रे 


( छट ) 








सचतें मधुरे सुख बन सही ॥ 

धंग लाज़ 'भरे रिझवार घने | 

रहनी करनी कविराज भरने ॥ २६१॥ 

महिमा महिमा नहों जात कही | 

जस चाहत गाहक गाह कही ॥ 

वरवीर महारणधीर भरें । 

खग खेत गह अरि खड करे ॥ १६२ ॥ 

यह सुनेत ही बादशाइका क्रोघ घी सै ची हुई अग्ििके समान 
भघक उठा और उसी समय महिमाशाह को चुलाए जाने की 
श्ाज्ञा दीगई। यह देख मरहटी भी बेगम अपनी मूखता पर पछ- 
दाने लगी , अन्त में उसने साहस पूवेक बादशाह से कहा कि 
धाद आप उस वार पुरुपका कुछ दन्‍्ड दना चाहते हता प्रथम 
धके ही मरता डालिय, क्योंकि इसमे भराही दोष है नाकि उन 
का। जदापना है क्या यह अन्याय न हो गाकि एक निरापराधी पुरुष 
इंटपार्व ओर अपराधाफी आप गले से लगावें | निदान अपने 
हंटुम्प का लकर मंहिमाशाह अपनी रियापत्त से भी निकल 
भागा आर बड़ २ राजा महाराजा के पास बह इस उदश से 
अपा कि अलाउद्दीन से लड़ने के बास्ते कुंड मदत दे, परन्तु 
ईहैसी से कुछ भी नहीं बन पड़ा। फिरता हुआ जव॑ राब हम्मीरकी 
कपादी पर पहुंचा ओर उसने अपने आने की इचला कराई तो 
शदजी ने उम्र वंडे हे सम्मान पूरक डेरा दिखवाया झोर दूयरे 


( ७६, ) 








दिनदयोर में बुलाया। दवार में पहुंच कर मदिमाशाद ने अपनी 
ओर से पाच घोड़े एक हाथी दो घुल्तानी कमान एक अमूल्य 
अलवार दो बाण बहुत से बहुमूल्य मोती, और ऊनी तथा रेशमी 
बख्र राज के नजर किए ! रावजी ने सादर स्वीकार कर लिया 
उसी समय महिमाशाह ने अपनी घाता मी राउजी से निवेदन 
करके सविनय कहा कि में श्रलाऊद्दीन का विराधी हू, यदि 
आप में परी रका करने की शक्ति होतो शरण द्वीजिये अथवा 
पर्स अपने भाग्य के भरोगे छोड दीजिये । थे सुनकर दम्भीर- 
ने कहा कि में तुझे अ्रभयदान देकर प्रण करता हाके इस मेरे 
सन पिजर में प्राशपंखरु के रहते एक क्या संहद्ें। बादशाहमी 
तेरा बाल याका नहीं करसक्ते । 


लन धन गठ घर ए सय जायें। 
सेंमदहिसा पति साइ न पाये ॥ २६६ ॥ 


इश्स मार कहें कर राव हम्मार ने उसा सप्रय बहुत से 
वाड़ छुद्ण के साज़ साहत दिये आर अपन कंठ से उतार कर 
एक मोतियों को माला एक हॉरों का कठा ओर एक शिरपेच 
दिया जितन मनुष्य माहमाशाह के साथ सथ उन सभा फा साल 
बुसाला आद परप्राप दया गया ओर पाच लाख रुपयो की जा- 
झीरो का पड़ भी मदिमाशाद को रावजी ने छिख कर उसी समय 
दादुया । इस! प्रकार जब साहमाशाद रणथम्पोर के प्रमधदुण 
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बरस बलतर 


में आनन्द से रहने लगे तो उसी समय शुप्तचरों ने दिल्ली मे 
बादशाह की सब समाचार जा सुनाये । सुनकर अल्ाउद्दीन 
पूंछ कुंचले हुए काले संप की तराह ऋषधितं हो उठा और 
उसी दस स्णशथम्थार को एक दूत भेज्ञा गया, दूत ने आकर 
शंज्य सभा में हम्मीर का प्रणाम किया ओर।--- 

कहे त्व दूत खुनो रूप बात | 

बड़ो तु बंद प्रताषि सुह्ाात ॥ 

तजो र्तनागर की सर हत । 

श्ल अथल्य तजो रज़ हंत ॥ ३०६ ॥| 

कहों सुन कौन रखे इद्दि राख | 

जरत झु बाल गहो खुधि होख ॥ 

अजान अस्ी जु करे नदहिं राच-। 

खुनो तुम नीति हु राज स्वभाव । ३१० ॥ 

तजओो अब एक कुडुम्ब बचाय | 

लजो चूह एक सुग्राम सहाय ॥ 

तजो घुर एक खुदेश बचाय | 

तजो सब आतम्न हेत सुमाय ॥ ६११ ॥ 

भहा यह नीच अधम्मिय सेख | 

_ दरथो नहिं स्थामि लिया शुन देख ॥ 
चर्द पति शाह दिल्ली पत्ति येर + 
लख्यो नहिं आनन प्रात झुफेर ॥ ३१२ ॥ 
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लिखि मजहु अब ताहि ॥ ३१६ ॥ - 

लिखि हजरति फरमान, उलदी एलची' पठाये | 
हृट मति करो हमीर, चोर मति रखो पराये ॥ 
हम दिल्ली फे इंश, राव तुमहुँ जु कहावो । 

थे अल्सि जिय माहि वर में कहा जु पायो ४ 
माल छुलक चाहो जितो । 

कहे शाह बहु लीजिये ॥ 

फर्मान बांचि जिय राव तुम । 

घोर हमारो दीजिय ॥ ३२० 


इस पत्र का उत्तर रावजी ने हस प्रकार से लिखा के में 

यह मली भांति जानता हूँ कि आप दिल्ली के बादशाह हैं, 
“४ परन्तु में जो पण कर चुका हूं उसे अपने जीवन पर्यन्त 
छोड़ने का नहीं | इसलिये उचित यही दे कि आप अब मुझ 
से महिमाशादह के विषय में वात भी न करें । अस्तु ओर जो 
कुछ आपमे वन पड़ उसके करने में श्लम्ब भी न कीजिये ?” 
इस पत्र को पाकर बादशाह का क्रोध और भी बढ उठा परंतु 
' शज्य सन्त्रियों के समझाने बुझाने पर उसने .एक वार फिर 
भा राव हस्पीर के पास दूत भेज कर उसके मन की थाह ली । 


परन्तु उस बार पुरुष ने बड़े घेय्य ओर साहस के साथ फिर 
भी बडी उत्तर दिया कि) -- 
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दूजा हजरत का सिखा । 
-,. वाचि राब फरसान ॥ 
भार यार क्‍यों लिखत है । 
तज़ न हट की बान ॥ ३२४ ॥ 
पश्चिम खुरज़ उरगव | 
घलदी गग यह नीर ॥ 
कहो दूत पतिशाह सो । 
हठ न तज हम्मीर ॥ ३२६ || 
दूत ने वैछा आकर बादशाह की सभा में कक्ष कि।-- 
चले दुत मुरझाय दिल्ली द्शी फ़ियो पयानो । 
गद रणथम्म हम्मीर शाह केसे कम जानों ॥ 
हयदल पयदल सन सूरवर बोर सवायो | 
इटी राव चहुवान वहा यहि हद बलि भायो ॥ 
यह विधि सु तुम घर लख। 
हर सकल तुम थार वर ॥ 
छब पतिशाह ऊु एक झुद। 
/ 7 'क तुम के फ़ु इसीर बर ॥ ३२८ | 
यह सुन बादशाद की बुद्ध भी चक्कर में पढ़ गई । 
हुसने विचार किया कि जब राव इम्मीर में इतना साइस है 
हु उपका कुद्ध फ्रारण भा ड्ागा, गोद ने मनी जा ब्ामा प्राय 
छ परदाह न करने वाले के सामने विस्तेही भाई के साल 
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खड़े दोते हैं। सिंह दाथी से बहुत ही छोटा द्वोता है किन्तु 
चंद अपने साहस और पुरुषा्थ दी स उसे मार डालता है । 
यह विचार क ; ै 
कह साहि छल दत सु बने । 
कहो रॉय कोप न छम एसने ॥ 
कितोक दल घल खुर समाजं | 
फकित इक गढ़ सार्मांघर राज ॥ ३३११ ॥ 
रहनी करनी प्रजा प्रतापं।.. 
बाना चिरद्‌ दान धन आप ॥ 
नीति अनीति ग्रांम गढ़ केसा | 
सहर सरोवर बाद हु जेसा ॥ ३३२॥ 
दूत कहता है क्िः-- 
सत्तरि सहस तुरक्षम, जानों 
दोय लख पथदल भरमानों || 
संत्त पंच गजराज अमानों | । 
होथ कीच मद बहत सु दानों ॥ ३१३३ ॥ 
: रनथम्सोंर ग्वालियर जंका 
. नरवल ओर चिकत्तोड़ सुतंका ॥ 
रहे जखीरा गह के जेता |. 
ह . मन वस्तु न जानत तंता ॥ २३४ ॥ 
तुरी सहस इकतीस सु सज्जे |. 


है “मंच 


॥ (्‌ सर ) 








अरू गजराज, असी मद गज्ज ॥ _ - 
सरवीर दशा सहस अर्न्नान्ों । 
इत राव रणधीर के जानों ॥ ३३५ ॥ 
सेदि मसीत हु सकल तह | 
कीने मन्दिर देस ॥ 
घग निवाज़ न होथ जह | 
श्रवण कथा हरी बेर ॥ रे३द ॥ 
नदी कुरान कछमा नहीं । 
झुसलमान नहि बोर ॥ 
,चारि घरण आंभ्रम खुखी | 
देख हमीर सु धीर ॥ ३४७ ॥ 
अपने अपने धम मे । 
रहें सबेनर नारि ॥ 
राज नीति पन तेज, जुत । 
करे राज खुख कर्तरें ॥ १३८॥ 
कर छह ।के होध नहि | पास 
*. दुखी न कोऊ दीन ॥ 
६ आश्रस् किते अनूप हैं । 
ऊते मिन्द्र बीन ॥ ३३६ ॥ 
सरचर सु पंच जल अगम सोय | 
बहु रग कमल फुछे सु जोय ॥ 


+ 
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घहुँ ओर नीर को न हिन छेह | 

परबचत अन्लुप जछ झरे एह ॥ ३४१ ॥ 
सो इह भगभ पहुंच न खर्श ! 

गहठे चदे कवन जहं इक्क मश्गं ॥ 
अछ सर दोय अपडार अन्न | 

दस लक्ष्ख कोटि दश सहरस मसन्न ॥ २४२ ॥ 
दख लक सून समन घरे संचि । 

दीप दोय लक्ख घरि धातु खंचि ॥ 
घुत सहस बीस सन झरे होद | 

दोय लक्ख पेद्‌ चिह्न गढ न कोद ॥ ३४३ ४ 
विन तोल नं पर्वत खुतच्छ । 

दल सहस अम्बल आफू संम्नच्छ ॥ 
म्रग जद कपूर केसरि खुगन्ध 

खाद रहे भोन साध सुबन्ध ॥ ३४४ ॥ 
नहि लांठ तेंल लोहा प्रश्मान । 

बारूद शुद्ध नवबलच्छ जान ॥ 
अरूप ता जानी सीसो सु सुछ.। 

नंब लक््ख धरयो संचय्य सघुछ ॥ १४४ ॥ 
दृढ़ सह बंकछ गल्नेश गंडढ | 

लिन झग्ग सके पच्छझी ना चड्ढ || 
पद ताए सक्चरिगढ पे सचछ। . : 
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तब छुय्त ऋोर परदेत सुरछु ॥ ४४० ॥ 
छुटन्त गम सुक्कन्त नीर । 
मनु घज्ञवात सुक्कत समीर | 
झांसा सुनाम रानी खुएक | 
पतिधृत्त धस्म देवी छु टेक ॥ ३११ ॥ 
रणथम्भनाथ खुत इक्कपूर | 
अपड तेज़ मनु उन्गत खुर ७ 
रतने सनाए जग है विरुषांत । 


चित्तोंडा ट्ुग्ग पाले छुतात ॥ ३४२ ॥ 


'हस्पादि दूत के मु से राव हस्मीर को अपार शक्ति का 
वर्णन सुनकर अलाउद्दीन का कलेजा थर्रा उठा, परतु ॥हर से 
ईम्मित भरे बचनों में उसेन कहा कि । 

कया हमीर मगरूर|पलक में पाय लगाएऊँ। 

खूनी महिसा साह उसे गहि दिलिय लाऊँ॥ 7 

जीति र०्त हस्मीर तोरि गढ़ घूरि मिलाऊ ! 

इति जो न भव करू तो न पत साह कराऊ ॥ 
कतेक राज रण धबर को इतो कियो आभिमप्रॉन तिहि ॥ 
कोपि साह 'ेजे जे | दक्शों देश फर्मान जिलि॥ 

पृद्ध पुरुषों ने बादशाइ को बहुत कुछ सप्रफाया परन्तु 
उसने आधवशु में आकर गृह प्रतिष्ठा करली क्र हम्मीर के 
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साथ समस्त चाहत वंश को नष्ट करके ही में अन्म जल ग्रहस 
करूंगा । 
यह सुनकर सहरमझ्यां बजोर साह सो एसे 'भाषे ॥ 
चहुवानन पी बात सूबे अभली छुख आखे ॥ 
पहले हसन छहुसन सेघद्‌ चह्ुवान खुपल। 
सात बेर पृथिराज गह गवरोगही मेले ॥ 
बीसलदे अरू पित्यये | जड़ पीर करे अजमेर हनि || 
महरसखां इस उच्चरे । इसो वंश चहुवानगनि॥ ३६७ ॥ 
गीदूह सिह शिकार सखाह एको सति जानों। 
रुणतनसचर दिस झुछि आप मति करो पियानों ॥ 
धहां राव हम्सीर ओर रणघीर अम्ानों । 
अरू सामन्त अनेक अधिक तें अधिक चखानों ॥ 
बहु टुग बक रणथम्भगढ । 
यह विचार जिय लिज्जिये ॥ 
तुम अलाबदी पीर अति । 
आए मसुहिम्भन कीजिये॥ ३६८॥ 

: किसी की सी न सुनकर बादशाह न उसी वक्त , समस्त 
देशों में फरमान भेजे ओर तमाम “हिंदु सुसलमाने की अ्स- 
रुय सेना चुलचाली गई | इधर बादशाह की - वेतनीक फो्जे 


भी समस्त सलाई गई । ओर अपार खांद्य सामग्री भी इकट्टी 
दा गह तब१- 


छ «& 
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मिश्नदेश ग्वधार खरे गजजनी दूल आये। 


अरू काविल खुरसान कफोपिपति दाह बुलाये॥ , 


रूम श्याम कश्सोर और छुछतान सुसज्जे । 

इरां लूरों कटक चलख,आरव घर'गज्जे ॥ 

सत्र देश रहग फिरग क झकड के सज्जे खुबढ । 

अछाचदीन पती शाहके । 

चढ़े सग दिड्ञो छुदल ॥ ३७१॥ 

घचढ़ हिन्द के दृश प्रथम सौरठ गिरनारी । 

दक्षिण पूरबदेदा लिये दछ बइल भारी ॥ 

अरू पहार के भ्प और पहछिम के जौनों | 

दरछ्णों दिशा के यीर कर्हा काउ नाप्त बखानों ॥ 

ब्यारस अठतीस थे । 

चन्न मास छितीया स्‍पभगद | 

चढ़े शु ताह अछावदी ! 

करी हमसीर पर कटक 'सद ॥ ३७२ ॥ 

सात लाख हिंदु राजाओं की और धास लाख प्रमलमानों 
की जगी फोज तथा अठारह लाख अन्य परिकर एवं कुछ ४५ 
लाख मसुप्य १००० हाथा ओर पांचलाख घोड़े आदि अपार 
भीड भाड़ लकर अ्नाउदीन ने रण थमगढ पर चढ़ाई की / उत्त 
समय सात्त लास ग़जपुर्तों को चीहानें के खून के पिपासु देख 
दिह्वान अलाउदान की अपार आनद होता था और मन दी 
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मन में समझता था कि हिन्दुओं के समान सूखजाति दीपक 
लकर दंढनें पर भी कहीं नहीं प्रिज्ञती । 

६७--सच्च्‌ -है अगर ह्विन्द भाश्यो में आपस का जाति .बराप्र 
आर एक दसरे पर वेरभमाव न होता दा आज हिन्दम्धान की 
ऐसी दुदशा कर्मी ने हाती | इन्द्रेने सबाइई अःर पेच हजारी 
अत्तसचाञ्रा।द पदावया के लालचम फूसकर अपना अन्नानता 
से अपने है| दसकी सर्वधा नष्ट कर दिया । अपने हाति ओर 
स्वदेशी भाइयों के खून से हाथ धोकर खुद कमजओर होगय, 
ओर सदा के लिय दासत्व की श्रृूखला भे जकड़ $२ बंध गय । 
छब एसी आशा भी नहीं रही कि ये पर!धीनता की बड़ियां 
टूट सके | जा ज्षत्रिय जातियां आफत के अम्तानोमे अपने बर्मे 
से पतित होकर जात्यन्तर में मिल्गई थी अगर उन्होंका पुन- 
रुद्धार हांजाय तो उम्प्रेद हैं कि. देशका कुछ, मल हो । जिस 
समय बादशाही दल बल राव हम्मौरजी नी शरहद मे पहुंचा: 
उस सम्रय वहां की प्रजा में बड़ा भारी कोक्नाहल मंच उठा. | 
अलाउद्दीन के आज्ञानुसार सब सैनिक सिपाही ग्रज को नाना: 
प्रकार के कष्ट देने लग | लाखें पुणे वारसी राजपूत जमी- 
दारों को मुसलमान धनायां सवा जो इस सम्य भेव नाम से 
प्राप्मेद्ठ हैं । स्व अर सेवासी ये प्रात्नीन राजपूतों की जाते ह | 
उस सम्रथ इस देसमें हन्हीं का राज्य था। ओर इसी कारण तें 


से दश्षका सवास या सदात भी कहते थ्‌ । ज्ञा इस समय में 


द् 
न 
रत 
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रियासत अल्प्र, नाप से प्रसिद्ध है॥ अलाउदीनने मंदिमाशाह 
की जतियाल भारू ओर मेत्ामियों का - जिनान इमलाम धर्म 
स्थीफार न किया था सर्वथा नष्ट ही कर दियें। उन्होंने भी लड़ 
कर अपने प्राण छोड़ दिये परन्तु दिन्दु धर्म न छीड़ा। जा 
कायर थे मो अपना घर जमीन और घनमाश छोठकर पहाड़ों 
सें भाग गये या मुतल्लमान द्ोंगये। उस संबनासी समयका 
पणन हैं कि | ह 

चढ़े, शाहिकोप सुबज्जे मिशान। 

चढ़े सीर गमीर सत्य-सुजान ॥ 

छड़ी रणु आकाश सु न भांन । 

घर, मर डुल्ले सुछुल्ले विद्वान ॥ 

सहें शाप 'भार न पार न पाये | 

छागे की ४ दिग्गज अरे सुध्यावे ॥ 

सनो छॉडि चल़ा सछुद उसड । 

- किये हैंदल पयदल रत्थतडे ॥ २७४ म 

चढ़े सत्तलख्ख सुरिन्दु समन्न 

सचे वीस लरूख़ मलेचछ अयन्न ॥ ३७५ ॥ 

सब सन सज्जी घत्वो,सांही कोप (।* * 

सबे पच चोलीस लरूख खुआप ॥ ३७६॥ . 

त्तहाँ तीस हज्ज्ार निसोन चज्ज़ञ ) ग; 

खुतो घोर सौर खुने मेघ लज्जें । 
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सत्ताइंस लरुखं महाथीर बंकी । 
दरनाह जग भय तामहक ॥ ३८२ | 
, परे ज़ोजन अद्द आदोय फोरज । 

कटे बंक चन्‍ने हटे नाहि रोने । 

चढं उव्बर्ट बाद थट्ठे सुचल्ले । 

सनोसागर छेडि बला उग्गल्ले ॥ ३८३ ॥ 

जले खुक्किय नीर नाना सुथाने । 

यबहँ ओघरद घांद ह्ठेत मारने ॥ 

फियो कूच कुच्चे चले मीर धीर॑ | 

परणो जोर हस्मीर के देश तीर ॥ ३८४ ॥ 

गज भूमियों भुम्मिचल्ले अपारं | 

गये पते वक भेंवॉस सार। 

सवे राव हम्मीर के देसमांहीं | 

'भये वीर संधीर जुद्धंसमोही ॥ ३८५ ॥ 

रण वांकुरे १२ मेवासियों में एक सक्तोजी पाकुल बडा 
वहादुर ओर दानेश्वरी था। सब राजपूत्रों ने एकत्र मिल कर 
क्षय स्वदेश ओर हिन्दूधम के रक्षण का विचार किया तो उस 
वक्त एक वृद्ध चारण वाला कि; 

माँच सेंचासी भला क्‍यों करो | 

क्यो कागदियोरु खेदाय ॥ 

बुलालों सक्ता पाकुलने 

यासुं दिल्‍ली धडक्का खाय # १॥ 


श्र 


कक 
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शक्ता उम्त समय बैराटदेश को लूटने के लिये गया हुआ 
था | जब उसको यह खबर पहुची कि अज्ञाउद्दीन मेवात को 
विष्वस कर रह है तो उसने उसी दम आकर रातमें, ही बाद 
शाह की फौज को लूटनी सुद करदी । 

जय 'भरगी सनपति दाहकी | 

लगी जो ऋडि अपोर | 

तब महरमखां साहसों | 

अजकरी तिदहींवार ॥ ४००॥ , 


हजरतिदेश हमीरको | 

'निषट अटपों जानि।! 

मिल्ल काल तस्कर सवे। ॥ 
' अर किरात सुमानि ॥ ४१०१॥ 


पीरमाना शक्ता पाकुज ने बादशाह फो कहला भेजा कि 
यादे झ्राप जपृदस्ती से हिन्दुओं को मुसलमान बनाझोगे तो 
में इसी प्रकार दिल्ली को भी लूट लूगा'। यह सुन' बादशाह 
घरड़ाया ओर हिन्द्र्पमेकों नष्ट नहीं करनकी प्रतिन्ना ले मवात 
से निकलगया | यह देख फिर चारण कविव कद्दा क्ि-- 
सर्त तु शत बादघो राख्यो मांन सेबातको | 
फिर फिर घूमर देख : 
बलकांक्यो वेरोद को ॥ १॥ 


कह ड 
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प्राक्‍झुल या पावकुल यह प्राचीन ओर पवित्र राजपूतो 
फी शाखा है । जिसको इस समय पाझुल या पाकल कहते हैं 
यदि उम्र समय ज्ञत्रिय श्रष्ट शक्ता पाकुल न होता तो शआाज 
फालमाल:ओर तलेदी के राजपूर्तों की भी वही दशा होती जो 
इस समय म्रेव भाईयों की है जो पत्रित्र क्षत्रिय जाति मोमाता 
का रक्षण करती थी 'आज वहीं मच्षण कर रही है ॥ पुष्कर 
परदशिर ओर करोली के मेले तथा अन्यान्य देशोंसे दरपाल 
कम से कप तेयालीम हजार बैज्ञ यद मेवर भाई खरीदते हें अ.र 
वह सब प्राय) दिल्ली ओर मेरठ जिलों में जाकर मुसलमान 
भाइयों की मयकर छुरियों से कटकर युरेपीयन देत्योंके कठोर 
जठरमें हजम होते हैं | इप ही कारण से महंगाई इतनी बढ 
गई कि जो बलद १०) में श्राता था आज वह ७४५) में भी 
नहीं मिलता । गरीब क्ृपकों को बेल न मिलने के कारण 
बहुत सी जमीन वारान पड़ी रहजाती है। इसमें र/ह्प का भी 
बडा भारी नुझुसान हे । हम सद देसी रियार्तें से सानुनय 
निवेदन करते हैँ कि वह अपने राज्य से पर रियासत में क्रिसी 
भी ढ़ोर -टंगर को न बचने दें ओर समस्त हिन्दु भाइयों से 
में नम्न प्रार्थना करता हुँ कि अगर आप लोगों, क हृदय में 
कुछ भी दया घसेका अश हा तो अपने उपयोगी पशुओं को 
मुसलमान भाहया के हाथ ने बच | वेद्वात्‌ आयेसमाजेया के 
सदुपदश से सकड़ी मेच्र भाई अत्र अपनी पूल कात्रय जात में 


हैँ 


ड 
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आारह हैं। आशा दै कि बत्तेम न अजवः नरेश भी इस पति- 
ते, पावन कार्यवें मदद देकर हिल्‍्दूधम के साथ २ अपना चात्र 
चल बढ़ाते ॥ 

, जो मात करोड हिन्दू जबरदस्पी से सुमलमान बना लिये 
शय थे अगर उन्हों फो पीछा गले लगा लिया जाने तो 
सहज में दिन्दृस्थान का उद्धार हॉसकर्ता है ॥ मेयात से मनिकसे 
के याद में सहर मद्लदारण आकर बादशाह ने फिर मयकर 
जुल्म सुरु किया । 
तिही बिच नलहारणो इक्क गड । 
लड़ें राब के राब त जोर दूदु ४ 
दिना तीन लों सो कियो ज्ञुद भारी |. 
फने बादझाहकी सह चनकारो ॥ ३८३ ॥| 
किलेदार रायत्‌ जानिका च॒त्रिय था। आजकल यहजाति 
कपूर राज्य थें चाकीदारी के काम पर, नीयत है। अप यह 
लोग चत्रिय धम्मे से रिलिुल पत्तित होसुफ़े हैं ।अप्रौदारों के 
समान इस्तों में मी घोर आविदयान्धकार फला हुश्ना है। घट 
के घर की कच्ची ग्माह साने में इन्हों को प्रिज्कुल सम नही 
आती | क्ालों के प्याले के भी यद लोग अपना मृद्द जा 
टेकते हैं. के जिसमे ठेड चमार रेगर कोली सट'क थादि 
सधही नीच जाति क लोग मराद पीते है। जस के घर में 
जारी को गये चाह वह नीच जाति का भी वयों ने हो भगर 


+ 
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उस में दही का पात्र मिल्ष जाब तो य लॉग उमको अ्रच्छा 
शकुन समझकर खुर्सी से खाते हैँ । चोरी करन में यह लाग 
कुछ फायदा समझते हैं लकिन इस बुरे कमे से अपनी जाति 
की कितनी बडी दुर्दशा होरही हैँ इसका विचार करनेवालाभी 
इन्हों में अभी तक नहीं जन्मा। इन्द्दी के कारण से परदश्ों में 
विचारे गरीब जमीदार भी मारे २ फिरत हैं परन्तु उन्हों को 
कहीं अच्छी नोकरी और अच्छास्थान भी नहीं मिलता। 
मैंने एक रावत सरदार से पूंछा था कि यदि आप लोग राज 
पूत हैं तो फिर चोरियां क्‍यों करत है । इसके उत्तरमें उन्होंने 
कहा कि महाराज चीरीकरना ते। हम चत्रियों का घम है। 
मेने कहा चोरी करना यह छत्रियोंक्ा धमम नहों किन्तु बदमाश 
आर नाच जातेया का काम हैं। हां यादे अनाये लोग हिन्द 
झकी जाते आर घ॒मम का नष्ट करता हो ता उन्हों को लूट 
ने का भोर सबस्व नष्ट करदन का चत्रियोंका धर्म हैं। अपने 
आशा का था परवा ने रखकर दशवारंय। को लूट आर खास 
लेना यह बहादुरी का काम है ओर रात को चुपके से ज्ञाकर 
गरीबों के दाह लगाना यह क्षत्रिय जाति से विरुद्ध कापुरुपों 
ओर कमजोरों का काम है| शिवपुगण में लिखा है कि-- 


वर्णाशक्षम विरुद्ध च, कम कुव ति ये नराः 
कस्णा सनसा वाचा निर येतु पतंति चे।२४। म्र०१६ 
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अर्थात्‌ मनवचन और काया से को कोई मनुष्य 
अपनी नाति ओर झात्रम से विरुद्ध चौरा झादि कम करता है 
बह घार नके में पढ़ता है और उच्त के जाति के छोगों शो भी 
सप्तार में चुरी दशा होजाती है| ब्यभिचारी तेरेप्यी साधुओं 
के समान चोरों की ८ देन में दो बार हाजरी होती दे परन्तु 
इमान्दार राजपूर्तों की कोई द्वाजरी नहीं ले सकता | आशा है 
एक राखत / नयावासी चाकोदार ) माई इसपर खूब विचारकर 
अपनी पउगदरी की पराकीनता की शरप्रल्ा से धरक्त करेंगे। 


रावतद्वार। ग्छाएणा को निग्पराधी प्रज्ञा के खूनके सभा- 
चार पाते ही हम्मीर की पक प्रेफुटी और भी टी दो गई । 
फम्ल के सम्रान नेत्र झग्निशिधा से लॉक दो उठे | बहू 
ओर ओष्ट फहकने लगे. राबजी का एसा थाकार देख कर 
झतयामिंद् भ्मार १ भूरमिंद्र रादीर २ दरिसीह बला ३ सा- 
दूला घोद्ान ४ भोर अजमतमीद शिद्वरा ५ इन ५ सरदारों 
ने मीनों की बीस इन्मार फीज़ लेकर पनास नदी पर शाही 
फॉन को रमते में ही रोफ लिया ओर ऐसे पराक्रम पे लड़े 
कि बादशाही मना के पर उसडुगये झोर रढ़े २ झर्मौर उमरा 
लही तहां भागने लगे । 


जुरे भाष जुद नदीजो वनास । 
शढ़े लग्ब चालीव और पचितास ॥ 
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इते राव हम्मीर के पंच खरे । 

अमयमिह पम्मार रद्रार मर॑ ॥ २२६ ॥ 

हरीमिंह बघ्चल कुरम्पमीरं | 

चघलुवान सददुल अजमत्त सिह्िर ॥ 

त्रिसागे बरी सेन बारें उठाई । 

मिले बीर घीर॑ अमीर हठाह ।॥ ३६० ॥ 
हम युद्ध में अलाउड्रोन के तय हजार सिपाही डेढ़ मो धो और 
कह ए | अप्रीर उमराब काम आए किन्तु हम्भीर ऋू १२४ मिपाई 
झीर १० सरदार खत रह जिन्‍्हों में अन्म्नत सिंहीरा मुख्य था। 

०९--सिद्दीगा यह भाग्त क प्राचीन निवासी चन्द्रवर्ाय 
( चान्द्र! ) राजपूर्तों की एक शाखा है  माँच नगरी जिसको 
हम सप्रय जम्र का रामगढ़ बोलते है शिक्ीरों की राह्घानी थी 
इन्हीं में राव. मदानामक शिवीर बड़ा घर्मण आर दानश्वरी 
हुआ है | कहते ह कि उसके नाम में दबत हुए जज तिरजाते 
थे । भवकर संग नष्ट दाज्नात थे | अपवत्रियों के पुत्र हा तात थे 
याचना करने पर कवाश्वार आर ब्राह्मणों के लिये इन्होंकि पास 
कोइ वम्तू आदइय नहीं थी! स्वाथपरायण आर विश्वामघातुक 
कब्छाग्रों ने इन्हों को सपरिकरा नष्ट करदिया । इन्दों की ण्डो 
घइडी प्राचीन महिलायतों के खड़ेरों को आजदिन तक भी राम 
गठ का पढ़ाहू अपनी अचने गांद में लकर बठा हुमा है 7 
दुतमना के दबाव से सिदिरा ज्ञाति भी अयने शिवर स्थान से 


( &६ ) 











पृतित हाकर पद दल्लित होगही है| अत्र इस जाति में कोई मी 
ऐमा ज्ञश्रियामिमानी सक्त नहीं रहा कि अपने देश भार जाति 
की गारदता को पून; स्थापित कर शुक्र ॥ 

१००-पनास नदी से उठ कर दरसी के पास यादशाह की अपार 
फानों की अ्न्नग २ छातणिय पढगई । जिममें दो ज्ाख तो 
व्योवारी हिन्दू बनिये थे। एके लाप सोलूद इजार मुसलमान 
ठेकदार थे । चारज्ञास प्रजदार थ। चारलाख रसोहदार थे । 
दो लाख बोगी थे | चार लाख गिमती लगानेयाले(पढ़रेदार) 
थे । एक दजार उपर दम मर्हम पट्टी करने चले डाकटा थे 
झीर एक हज्ञार आदमी चिट्दी पत्री देने तले कागीद थे। 
पु्य २ प्रेपारियों के और सेनाध्यक्षों के नाम से घड़े २ शहर 
घसगये सरपुर खलचापुर इत्यादि ऐंक वर्ष तक बादशाह न 
तन त्तौड़ परिथ्रम फरलिया ज्ाें क्परें होगई लॉक्न दर्से 


फूत ने हुआ । तब सनापात उल्नगणाने अपना सनाक छाट२ 
हिस्पे कर <९ घादियों द्वारा प्रवेश करना छुरु किया | उसने 


अपन भाई नमस्त्णों को दो मशीपथ की घाटी को भेजा । 
झार म्दालण॒ुदयका हम्मार का सभा मे इस ग्रशय से सता 
कि दे। चार दन तक सधी ऊा बात चात मं उन्द बदलाय रह 
भार हिन्दाघादी के द्वार की सेना कुछ पीछी दृटाली गई तो 
संघ रक्षक भा नाश्रन्त हींगज आर फ्ते के नगार बल्ात हंस 
र्यमार का तफे गुड़ गये । दानों सेनाध्यद। में ध्मर्थिद् दो 


(१०० ) 
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लूट का माल ले अपने घर पहंच आर भीमामेंद्र हिन्दावतकी 
पारी में पहुंच, उसी वक्त बादशाह की फ्रीज्ष मे चारें तर्फ से 
कर सयकर वेग से श्राक्रपण करदिया | सहर्सखों प्राचीन नि- 
घासा सानका साहत सेनापति भीमययिंद खने रह गया, ये सुन 
इम्मीर ने धर्मक्तिह को घिक्कारा ओर उसके पदपर मोजदेवका 
नियुक्त करदिया | इतने में बादशाद की फौज भी झा पहची । 
दाना पच्च अपनी २ घातमें थे। प्सलपानोने समझा कि हम 
आक्रमग करानक लिय पृतंता से उत्तम स्थितों पागय । उथर 
राजपूत न ।वचारा के शनत्र श्रतरमागम इतनी दर बढ़ मा 
कि वे अब हम से किसी प्रकार भाग नहीं सकते । अंग तेल्षेग 


मगवब मएर, कलग, बग, भाट मडफपाट, पेचाल, यप्रिम, भिन्च 
नपास दया दाइल कफ राजा थार कुछ हिमालय के सरदार 
सपना, २ दुख आक्रमगुकारी सनाभं में भरने को लाए ' इस 
घहरंगेनी सेनामें कृद्ध ज्ञाग ऐसे थे भी युद्धदेवा के प्रेम स 
आड़ थे आर दुचछ्ध एस थ जो लूट की चाह से झाक्रमण 
फे॥रया के दल्म भरती हुए थे | कुछ लोग केवल उस घम- 
सान बुद्ध का दखन के हतू ही आए हुए थे। द्वाथी घोड़ों 
रया आर भजुष्यो की इतनी कसामसी थी कि भीड़ में कहीं 


एक तल रखन की भी जगद नहा था| राजा का आता हाने 
प३ दतने दुर्ग अवश पाया | शिष्टाचार के उपरांत उस न उस 
सदश का कहा जो लकर आया था । निदान उसने कहा यदि 


(१०१) 





श्राप महिमाशाह को बादशाद के हवाले करदें अथया एक 
लाख मोहर चार द्वाथी तानसों पड़े भेट कर अपनी बेटी 
अलाऊदीन को ज्याहदें तो बह आप पे प्रशन्न हो संधि कर 
दिल्ली को चला जायेगा ! इम्मीर इस अपमानकारी संदेश से 
बहुत दी कुद्ध हुआ और उसने भोल्दरादेद से कद यदि तुम 
भेजे हुए दुत नहीं होते तो मिस जाम से तुमने यह अपमान 
सूचक बाते कही दे वह काटली गई होते | उसी दूत के साथ 
इर्ममार ने यह फोन लिख भेजा कि में जानता हुंकि तू बाद- 
शाह है परतु में भी उसी चहुआन कुल से हू जिसने सदेध 
मुसलमानों के दात खट्ट किए हैं । ख्याजा मौरा पीर का एक 
बकाख अधस्सादज्ञार दल बल अजमेर में चहुआनेने ही खपाया 
था। उसी चशमें पृथ्यीराज ने सातवार शादाबूद्दीन को पकड़ 
चूड़े पहनाकर छोडदिया | बस में मी उसी चहुआनऊुल हूं । 
यबनराज तू निश्रय रख मेरी टेक यह दे के ठग चादे पूर्व से 
पश्चिम में उगने लगे । सप्रुद्र मयोदा छेड़दे | शप पृथ्वी को 
त्पागंद | भाग्न शात्ल द्वाजाव | परत राव हम्मीौरका अटल 
पण नहीं टल सक्रता | डा यदि अलाउद्दीन उक्त सब चीकेी। 
हमारे को दें और साथ में उतनदी खड़ण आधात इमीर के 
हाय के स्वीकार करले तो मद्दिमाशाह को पासइता है । 


डलिब्वे हमीर साहि सब वचे । 
कॉरिमन कोप जगको नचे ॥ 


(१०२) 
कराना कमर कप नकद ह पल आल 
तीन सहस निमान खुबज्ज | 
घर अपर मगप्तार खुगज्ज ॥ ४१७॥ 
रणतभघर घष्ठ ओरखुघरिव । 
दल न सप्तात पुहमि सवहरिव ॥ ४१८ ॥ 


रण॒धंभ की एना भी बुद्ध के लिए समजित होने लगी । 
पड़ी याग्पता और पताक्त के साथ सेनापति भिन्न २ स्थानों 
की रचा के हेतु निधुक्र हुए । दव को दावारों पर रक्च्तों को 
वृष से बचाने के लिए इधर उघर ढेर गराड़े गए। कई स्वार्नो 
पर उबज्ञता हुआ तेल आर राल रखती गई कि यदि आकर 
मंण कारो निकट आनेका साहस करे तो उन्हों पर छोडदिया 
कोये। उपयुक्तस्थानों पर तप चढादी गई । अत में मुपल- 
मानी सना भी दुगे के सामनद्वी आगई तथ्र हमीरते शिवालय 
में जाकर पूजन किया और स्तुति कर के जिस समय रावजी 
ध्यांन भे मरने थे, उसी समय शिवाज्षय में आकाशवाणी हुए 
फ्ि- ई ८ 


कहे संसु हम्मीर सुन | कीरनि जग जग तौर ॥ 


चोद्ह वर्ष साहिसों | लरतविच्न नहीं ओर ॥ ४२५॥ 
वार अरू हू बरघपरि । रुदि असाढ सुनि सोई | 





(२१०४) 
पूत आचाये श्रीनिनदत्तद्रराजी के सदृश्वदेस से जनी ओसवाल 
हागये, लिन्‍्द्रों को हस समय भड़गातिया कद्ते हैँं। आचाये 
महाराज का इन्हों को वरदान है कि जो कोई भी भड़ गोत्र।य 
सरदार मद मांपादि अशुद्ध खानपान को छोडकर जैन खरतर 
शुद्ध समाचारी पालेंग तो लक्ष्मी उन्होंकी सदा दामी रहेगी | 
वत्तप्रान समस्त मारतवर्षीय मड़गोव्रियोंकों चाहियेक्रि कायरता 
ओर असम्यताकों सवेधा त्यागकर अपने पूतर॑न्ञोका ही मांग ले। 
उनें। के वारेमें लिखा हे कि-- 
काछ बाछ दृठ बच्चध दारीर | 
सांया मोह न लोम अबीर ॥ 
अमृत बचन सचनते भाख । 
जाच्त आपुन प्रान न राखे ॥ ४३४ ॥ 
बादशाह की -श्राज्ञा पातेदी मुसलमान सेना नायक मह- 
दअली रणथंभ के अनेय दुर्ग को पान के लिये प्रयत्न ऋ- 
रने लगा । इधर राय हम्मीर की आज्ञा पाकर छाणगढ़ के 
स्‍्वाप्ती काका राव रणधीर न भी किले की घार्जो में से अग्नि 
वो करने की गोलमदारों को आज्ञा दी। ओर आप कुछ सेनि 
को सहित मुसलमारी सेना में वह इस प्रकार से धप्तपड़े जेस 
भेदे। के समूह में भेड़िया घसता हैं। निदान पहदिली बरणी 


राव रशुघार आर मुहम्पदअला! को हु३ ।अध रावज्ञान एकहेा 
द्वाथ भें दा कर दया | यह देख उसका पठनायक अजनमतखों 


(१०४) 








े 


रणधीरजी के,सन्मुख भया किंतु रणधीरजी ने उसे भी मार 
गिराया । झजमतसा के।गिरत ही मुमलमानी सेना के पेर 
उपड़ पढ़े | इस युद्ध में मुमलमान सेना के अस्पी हलार 
भ्रश्नधारी खत रद ओर राव रणघीर के एक हजार जवान मारे 
गए | महस्मदमीर के मारे जाने ,पर । जर घुसलमानी फौच 
भागने लगी/तय अलाउद्दीन ने वादितेखा को सना नायक 
बनाया | रादितला ने बढ़ घेये ओर दृठता से उत्तजननाजनफ 
पाक4 फट कर बिखरी हुई फोन को बघटार.कर राजपूत पीर 
राव रणघीर का सामना ऊ़िया किन्तु अन्त में उसे भी भूव 
सेनानायकों के पास जाना पड़ा। बादितखा के मरते दी सारी 
सेना भाग निकली । दूसरे दिन दम्मीर से सुद अलाउद्दीन ने 
युद्ध रोपण का, पुच़न दिया । प्रातः कृत्य द्वाने के अनन्तर ही 
अत्यन्त, मे पण ,और , कराल युद्ध हुआ । इन दो दिलों में 
म्रुमलमानों के कप से कम ८६००० आदमी, मारे-गये । झला- 
उद्दान सप॑य निस्तज होकर पीर पैगम्परों को पुकारने लगा। 
दोनों योद्धाओं के यीच कुछ दिनों विश्राम करना निश्चिव होने 

पर लड़ाई कुछ क़ाल।के लिये बन्द हुई | 

।, (०२--एक दिन बजीर महम्मदखा ने बादशाह से कहा 

कि इस प्रकार सन्युप्॒ युद्ध करके जय पाना अति कान है 

इसलिय छुछ सेनों यद्वा छोड कर छाण गढट के किले पर चढ़ाई 

की जाय। उस किले में राब रणधोर के परिवार के सब लोग 


(१०५ ) 
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हूं। शायद अपन पारंचार पर माड़ पड़ा दख राव रणु- 
आपके शरण में आजाय ता फ़िर अपनी जय होने में 
सन्दई नहीं. हैं। निदान वजार की बात प्तान कर बाद- 
शाह न वसा ही किया, किन्तु पांच चप व्यतीत हो गए और 
छाण गढ़ हाथ न आया | वरना इसी में एक नर्वीन बात 
यह निकल पड़ी कि दिन भर ता दइमीरजी घोर युद्ध कर 
यबवनोी का संहार करते थे ओर रात को रणघौीर का धावा 
पढ़ता था कि जिससे शाही से दा अत्यन्त ही व्याकुल हो उठी | 
पढ़े २ अप्तीर उमराव मिद्दों के मोल मारे जान लगे; जब 
बुलकरीम, करमखां, यूुगफर्जग आदि बड़े २ वृद्धिमान 
याद्धा सार गए तब अलाउई।न बबड़ा उठा आर कुछ दिनों 
के लिए युद्ध बन्द कर फिर स अमीर उमराचर्शों की सभा 
करके अपने उद्धार का उचित उपाय विचारन लगा। 
१०३--इसा समय राव रणधीरज्ञी को” सलाह से सब 
हकांकत लिखकर राव दृम्भीरजी ने चित्तोड़ से अपने दोनों 
कुवरा का बुलाया तो थे तीस हजार राठोड आठ हजार चहु- 
आन आर पांच हजार परमार ( मारण ) राजपूता की सना 
खकर रणथंम को चले आए। दोनों राज कुमारों को देख कर 
राप इम्भीरजी ने प्रसन्नता पूचेक उन्हें गले लगा लिया ओर 
भर मामा का शरण में रखने क कारण अल्लाउददीन से रार 
मेड जान का हाल भी विश्विवत्‌ वन कर सुनाया, जिसके 


हि कप | शर्म दर] हि 


दर 
धी 
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सुनते ही दोनों राज कुमारों का सुख अतन्नता से अफुल्लित हो 
उठा । उन्होंने वीर रस में उन्मत द्ोकर मदान्ध शृगराज की 
भाति झूपते हुए रापज्ी से कद्ठा कि अर तक आपने परिश्रम 
क्रिया, अगर तनिक हमारा भी पराक्रम देख लीजिय, यों कद 
फर दोनों राज कुभार रनवास में | गए | रानी आउुमती फे 
सरण छुछर ये बोले कि ६ माता आप कृपा कर जयलच्मी के 
लिए हमारे मस्तक पर भार पराघ कर हमें युद्ध ररने का 
आर्शीयाद दीनिए। दोनों राज ऊुमार्रों के ऐसे मंचन सुनकर 
आपुपतों ने भी सुतस्नेह से सने हुए बाप से सपोधन करते 
हुए उन्हें।कलने से लगा लिया ओर अपने हाथों से; उन्हों के 
शीश पर मोर धाधा और केसरी यागा पढिना , कर उन्हें“युद्ध 
में जाने को भिदा किया । यद्द छुनकर बादशाद ने मीर ज़माल 
फो सेनाध्यक् बनाया | इधर से दोनों राज कुमार फेसरियां 
बाना पहने 'शौश पर मुछुठ द्वार्थो में रणऊंकण याय तुरगों पर 
सवार दो सोक्द दमार राजपूर्तों की मेना के बीच में एसे भले 
मालुम देते थे मानों रणवाक्वो देगताओं के दल में इन्द्र भर 
झार सुगोभित होरदे दों | दोनों वीर सेना सद्दित उज्ररल 
भेजे भोौर खड़ग चमकाते हुए प्रमज्मान सेना में इस प्रकार 
घेंस पढ़े जैसे काले २ बदलों में बीनली पिलीन हो जाती दे । 

इधर झलाउद्दीन से उत्तेजित किए हुए यवनेदल ने उन राज- 

कुंधारी को पेर लिया और जप्रालखा पढ़े येग पे उन दोनों 


(१०८) 
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राजऊमारों पर दूटा । यह देख राव हम्मीरज्ी ने वीर शहब्वीधर 
को कुमारों की सदायता के लिए भज्ञा | इस पर इधर से अग्बी 
फोज का घाबा हुआ | राजपूत और प्रुसलमान सना में इस 
प्रकार व्रिकद मार होने लगी कि किसी को अपना बिराना न 
घकता था | इसी समय जमालखां न अपना हाथी राजरुमारों 
के सामने बढ़ावा । तब बालइनसिद्द कुंधार ने तलचार का एसा 
हाथ मारा कि एक दी हाथ मे लोह का टोप कटके मौर जमाल 
की खापड़ी के दो दक हो गए | हाथी पर से जमाल को 
धड़ाम स गिरता देख बालनखां ने क्रंमारों पर धावा क्रिया.। 
इधर से चार सह्लादर ने बढ़कर उसको रोका निदान सायद्वाल 
तक बरावर लोहीं ऋरता उहा। दोनों झंभार अपनी समस्त 
१६००० सना सहित स्वथंगार्मी हुए । इस युद्ध में मुसलमानी 
फाजञ के ७४००० याधा खनन रह | 

१०४-इस ग्रकार दोनों राज कुमार के मारे जाने पर राव रण 
धारन क्राधिव होकर किलपर से आग बरसादा आरभ करदी | 
तब बादशाह ने कला भजा कि आप क्यों जान बुझकर जान 
देन पर उतार हुए है | एस इस ऋषपड़े का अन्त नहोंगा । 
याद आप रब इम्धीरजी को समकाकर मरदमाशाह को मेरे 
वाप्त । भजवाद ता आप आर रावहस्पारजा सुख स राज्य करे 
हम देल्ली चले जायेंगे । परन्तु रणधीर ने क्रेवल यही उत्तर 
दिया के वेपय सुखकी लालसा व सुत्यु के भय से डर के 


कई 
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अपना धर्म छोड देना यद्द क्षत्रियों का धर्म नही है। हंस प्रत्नर 
कीरा उत्तर पार अलाउदीन 'ने भी अपनी फोज को छाण के 
फिलिपर एकदम आक्रमण करते की आओज्ञादी बादशाद का 
हुकम पाते ही मुमलमानी फोन टिड्वोदल की तरह 3म्रड कर 
किलेकी चारों और से घेर लिया ओर फैले पर स चलते हुए 
गोले गोली बाण वर्ड की घोर बौछार की कुछ भी परवाह न 
कर किलिपर चढ॒ददी गये । मुसलमेानी सेना जब किले में धघम- 
पड़ी तब राजपूत लोग सवा प्राणी का मोह छोड़कर तलवार से 
ही काम लेने लगे | रलापेल में घादशाद्ष के निन पेशका नें राव 
हम्मरिकरी तलवार के सामने आने की हिम्मत की किन्तु और 
रखपीर के एक ही बार में उसके जीवन के बारी न्यारा हो 
गया, तब उसके सहकारी ५० रुमी सरेंदारों ने रेशधीरडी का 
घेर लिया राव रणधीरजी ने इन पचास योद्धाओं सद्दित उनके 
मालिक रुंगी सरदार को मी मार द्वी गेरा । इस प्रडोर दिनभर 
मार काट होते हुए राय रणघधार सद्दित ३०००० राजपूत पीर 
उम किले में थ सप के सर काम थाए । और चै० शु० & 
शनी को छाणगढ़ बादशाद/ के हाथ आया । तय एक देर 
राजपूतानी ख्तरियो स्वयं जल कर भरुप हो गई इस 'युद्ध में 
शादी फोज के दो बढ़े २ सर्दार और एक लाख रूपी 'मैंनिक 
खेत रहें मिन्‍्दों की अगशणित कररेंआज भी छाणं के पास 
सोजूद हैं , इस भयझ्ूर युद्ध का बर्णन कीव के बचनों में यो है- 
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चढ़े साहिदल विपुल जब छ क्विच गढ़ रणघीर । 
तब चहुआन रिसाय क्क सन्छुग्त ज्ुड सुबोर (]५४२ | 

रणधीर चढे करि कोप सन | 

सब सासत सर सज्ज अपने ॥ 
गज़राजन उप्पर उंबरथं । 
उछल लगिवीर सु अंबरमं ॥ ४५३ ॥ 

-बह्ठु चथश्ठ बाजिसु बग्ग लिय॑े। 
क्रिस अग्ग सु पेंद्ल लाग किये ॥ 
गढत॑ बहु भांति सु लतोप चली । 
पतिशाह समत सु कोप चली ॥ ४९४ ॥ 
रणधी र सुबन्धन दुर्ग किये । 
करि मंगल चिप्रन दान दिय॑ ॥ 

. रवि को परनाम सु कीन तव । 
कर जोरि छु आयसु माँगि जबे ॥ ४५३४५ . . 
अरू राव हम्सीर जुहार किसे । 
हथे चहुवान सुमोद हिसे ॥- 

“ बहु दुंदुनि ढोल सुभेरी बजे |. 

- फासि आंयुध सायुध बीर सजे ॥ ४९६६ ॥ 
हलका करि बीर चढे दल पं।' , 
मनु राघव कोप किययो खल पें ॥ 
उत्तसां हि; हुक्म कियो रिस सें |... 





(१?) 
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सब सेन जु आय ' जुरयो छिन में ॥ ४६७ ॥ 
विफर सब वीर खुघीर मेने | 7 
सब स्वामी रु धम्म सु कीने पन ॥ 
दुष् ओर रु तोप खु कोंपि छुट | * 

गह कायन रुंघत पार फूद ॥ ५६८॥' * 
वरप घर आगि सझूँ घूंसे उठी | 7! 
भुर अबर शुमि करेाले बुंढठी कि 7 
बह गोलन गोलने गोल पर।| एई 
गजरांजन सो गजराज जरे ॥। ५६६७॥ 
हस सॉहय पयदले पथदल सा 
जरिये बहु जोध।मदा चल सो ॥ ४ का 
बहू बोन दुह्ु दल साॉँझ पुरै॥/ + «7 
घर शोश कह फर पाव झरे ॥ ५७० )े 
बहु ओर अघर सु घोर -मयो | 7 
निसि बासर काहन ज्ञान लो ॥_* 
कर कुडिय घीर कमान कर्स। 
गज बाजिन फुद्चत पौर लसें ॥ १७१४ 
चघरपे मछु'पावस' बुन्द अयथ। » ४ 
बह फुद्धात पावर कगलथ | ४* ' 
तहा लागत सेल खुपारहिय 7 
मनुश्रोत्त पनारन तें घहिय ॥ ५७२ ॥ 
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लगि तग करें दूवहुक तन । 

जिमिशीश परे तर चूत घने ॥ 

तहद सांद सु सेन मरक्ति चली | 

घहुबात सब करि कोप बत्ती ॥ ४७३ ॥ 
सुरकी परतिशाह तनी जो अनी | 

सुख बात सब प॒रतिसाह भनी | 

करि कोप तब पतिशाह कहे । 

सुदि जीवत सन सुमज्ति चह ॥ ४७४ || 
बकसी तत्र आय सलाम किये | 

लग्ब म्यपिक अप्प सुसेग दिये ॥ 

रणघीर तब सनमुख पिले | 

बकसी करि कोप सु ओप मिले ॥ ५७५ ॥ 
गुर ज' रणधघीर के सीसदई | 

तिन दल्लु सु नुड॒प्प रि ओद लह ॥ 

बरछी रणधीर झु अग दिख॑.। 

धर फुट्ि सु वाज़ि को पार किये ॥.५७९ ॥ 
हय ते, बकसी धर सहि परथयौ | 

तहि संग खुमोर पचास गिरयौ ॥ 

इक रूमिय घोर सु आय जुरयी 


किरवान लिये मन नाहि मुरयी ॥ ५७७ ॥ 
रणघीर इत उत्त खात बल । 


(११३ ) 





लघ। वत्थ हुए 'मप देख दल ॥ - 
रणयोर कदार सु पौर क्रियो | * 
'बछ खान खु तंग जु कब दियो॥ ४७८ 
शिर टडुद्दत घीर उठचयो घडये | * 
'घल खानडि आय गहवथो करय (0 
मिर बत्थरु हृत्थ पछारि बरू । 
हि पोर कदार किये सुखल ॥ ५७९ । 
-परथयो खत घकस्ी बडसारी | | 
भऔर सग दल बी ख हजारी॥ “' 
सोर पचास सग तेहि छुतत + ' 
,ईक लख रूमि गिद्दस्त पहुते ॥ १८० ॥ 
पतीस सहस रणघधीर छसगी । , ! 5 
रे खेत बर बीर उसगी ॥_ , 
; धीर,रूढ द्वपहर सुन,्पो । ।! 
एक सहसह निगज जख संच्यी ॥ ५८१ ॥-, 
,पकुरच,उजरो श्र खुदि ।, लथि नौसी दानियार ॥, 
थीस हस छम्नी परे । अवला जरी हजार ? ५८४ ॥ 
। १०५४-छाणगढ़ फतद करके भलाउद्दीन न अपने लश्कर 
की बागरण,थपगढ की ओर मोडी 'ओर कृवार सुदी ६ शनी- 
बार को कि ले के चारों. तरफ घेरा डा कर दूत द्वारा फहला 
भेजा कि मप्र मो यदि। मद्दिमाशाह् को मेरे पास “मेजेदोतों 


(११४) 
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बिना किसी रोक टोक किए दिल्ली चला जा । दूत की बातें 
सुन कर राव हम्भारजी न कहां राव रणधीर सा चाचा और 
कुल दपक दोनों कुमार भी जब इस युधाप्रि में अपने आश 
होम कर चुके तब प्ुझे अब सोच ही किस बात का हैं जा हूँ 
अपन स्वामी स कहदे कि अब कमी मेर पास का£ संदेसा न 
भेजे । दृत ने आकर रावजी के बचन ज्यों के त्यों बादमाह से 
कह सुनाएं | यद्द सुनकर अलाउद्दीन न उसी समय गोलन्दाजों 
का हुक्म [दया का यहां से एस गाल मारा कि ।कल की बजा 
पर रचखी हुई तमाम ताप ठस दाकर शान्त हो जांय | निदान 
गोलन्दाजों का सब चष्टाये ।नेष्फल हुईं | बल्के किले पर से छुटे 
हुए गोलों की मारसे लश्कर की सब तोपें ठस होकर चरघ्ों 
पर स गरपढ़ा | यह देख बादसाह का वबाद्ध कि कतंच्य॑? 
विमूदू हों गई भार वह अपने कत्तेव्य पर पछताने लगा। 
घजीर मरहम्मखांन बादसाह को समझाया और रातों रात 
खाई पर पुल बान्ध कर सुरंग &रा ।कैले पर चढने का प्रयत्न 
किया गया । परंतु पद्म ,सरोबर की गुप्त मारया झोल देने के 
कारण बादसाह की समस्त सेना बहगई । 
१०६ एक [देन रावहस्मीर किले के उपर उतरीय समा 
मंडप से अनेक वर ज्ञत्रेयों के बीच ऐसे ब्वात होते थे मानों 
दुप्रताओआ, का सभा मर इन्द्र बंठे हुए हैं | रावजी के सन्प्रुख तिलो- 


&'९. 


तप्ना के समान- चेद्रकला नामक वेश्या नृत्य कर रही थी | 
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उमके:प्रत्यक-गीठ में अलोउद्दीन की' अपमान 'सचक ध्यनि 
निकलतो थी । बादशाह की ओर पदाघात करके उसने एक ऐसा 
विलक्षण कटा क्रिया/कि, जिसको देस कर सभा, के समस्त 
च्षत्रियों. ने एक बड़ी आनन्द छचक धघ्यानि की | यद देस 
' अलाउद्दीन से ने,रह गया,। सब अपमराय उर्मारों को बुलाकर: 
उसने, कद्ाकि यदि कोई इस वेश्या को पाण से मार कर हम्मीर' 
के रंग में,मग कर दे तो में उसको-वे सुधार , दौलत दूं यह 
सुन कर -मद्दिमाशाह के -भाई * मौरमभरु ने।कद्ाकि ' री पर 
शस्त्र चलाना वॉरों का काम नहीं, लेकिन थीमान्‌ की भाज्ा 
जुमार हस्मीर के रंग में संग कर ही देता हू । यह कद कर 
उम वेश्या के पाव में उसने एक ही ऐसा घाण मारा कि वह 
उमी दम लौट पोद हो गई । और मी चारों ने अनेक बाण 
लाए जो क्िलिकी दोवार में अमी तक लगे हुए, हैं वेश्या फो 
गिरते देख गयजी आशर्य क्रोध में आकर चारों ओर देखते 
लगे | तब हाथ प्रांध कर माईमिशाद् ने अर «किया कि यह; 
बाण मेरे माई मॉरिगभरु का चलाया हुआ दे । श्रीमान्‌ इस 
पर किसी प्रकार का खेद न करें और तनिक मेरा भी पराक्रम 
देखे। यह कद कर उतने एक है ऐसा कर्ण मारागके घादू-। 
शाह के सिर से मुकट उड़ कर चूर चूर होंगया। यह देख 
बुदशाह भय आंत द्वांगया | तब + वर्जार मदरखांने कहा झि 
अप यहा ठदरता उचित नहीं दहे। मद्दिमोशादह के सचालन” 
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बे नह के ही ऑल अब हज हनमध्जन 


हिये हुए हय वादा से आप मे गये यह उसने आपके पाईले 
निमके का निवाद किया है । गदि बह हस्मार का इुश्म पाका 
शाप के नाश जे मातवर गाल गा मी आऑपडई आश बबन 
फदित £] हवशाय मंतर मो वियार है कि अर या से 
दिल्लों कब कर जाना ही अली है । बजार को ये आह 
पान कर अलउदीन ने उठी सागग सूये की जग्बारों की 

शा दीत इस मारे लश्हा में सता नल का मम्ान 
हो दो रहा था के ठगी समय राव हश्मीसन्नी के कोपा- 
ध्गत्त सुरमनामिद ने आकर पादशाह से कहा कि यदि चीमाने 
मम; छाशगढट का शज्य दे दे तो मे महत ही में अत रख 
शभ दग पर आपकी फतह करे सकता है ! मादझाह ने थड़ 
वात स्वीकार कर कहां कि यदि तुम्र रख धमगढ़ पर मेरी कद 
कग दा तो छाणगढ़ के मियाव शोर तुम माँगी सो दी मे तुम्हे 
देदुगा | बादशाह की बातों में आकर कृतमत सुरजन ने रण यम 
को फतद करडाने का बड़ा उठा लिया | उसने उसी सम्रय 
किले मे आकर जारा भारा भडहार के अबचदर नल घा भे 
जा बे सुमार सामान मंसा हुआ था सत्र के ऊपर छूचा चमड़ा 
शिछ्या दिया और सेनापति रातिपवाल तथा रायमल रामपाल 
आादे को साथ में लेकर वह रावजी के पास आकर बोलगाके 
अआमानू रमद ब्रदास्त ओर गाल बारुद के खजाने चूफ़ने हा 
गये ह। अत्र किले में रह कर अपने हृट एवं मान भगोंदा की 
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रचा होने कठिन है! श्रव्र आप _महिमाशाह को अल्लाउद्दीन 
के पाम भेज कर सुलह करले | सुरतनन की इस बात की राव- 
जी ने पिश्वाप न फिया ओर जाकर पातल गद में स्वयं पत्थर 
डाला ता चंपड़ी खेड़क उठा। भावी चेपात्‌ निश्रय दोंगया 
कि खजाने में अब खाद्य पदाथे नहीं है ।। '/ ' 
हम्भाउका शाका कुज्त दख माहम।शाहू ने कहां श्रीपान्‌ 
दि अग्र झ्राज्ञी दें तो में स्वय॑ अलाउद्वन से जाप्रिलू जिमसे 
है दिल्ले। चलाओायें ।' यह सुनते ही “रावजो के नेत्रों से आग 
की चिनगारयों निकलने लगी'। उन्होंने कहा मद्विमाशाह 
कया 'फिर यंद्र समय आवेगा | याद में तुझे सरण गत को 
शाई के पास भेज कर रेशम को राज मोगा करू तो समार 
मुझे क्या कहेंगा। क्या इस काॉयर कतेव्य से मरा तत्रिय 
छुत मदेय के शिय कनाकैत ने हीगा। चर तोजों कुछ हाना 


था है छुका । स्तन भ प्राण रत तुझ में श्र के द्ाथ 
कभी न दवा] / *  * /! 
6 ए०छ 


“इधर सुरंजन ने बादशाह को पूण शक्ति से भाफपरण का 
सकेते किया, अल|उर्दीन ने एक बार फिर भी दूत भेजा ' परतु 
इम्मरीनी का कढ़ाचूर उत्तर पीकर बादशाह अत्यन्त ही 
कुृषित हुआ आर उसे दम भयंकर बंग से आक्रमण की 'तेयारो 
की । हथर हस्मरिजों रणवास में पटानी आार्सा और घटी देवत्त 
के पास गये । सब दृधाल कदकर वे बोले दे प्रिये अब क्या 
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रू | कया माहमाशाह का अलाउदान के पास सज्ञकर हां 
में अपना प्रजा का रक्षा करू। राचजा के एस वचन सुनकर 
रानी नक्रोंध शॉक लखा एवं आश्चयं स मर कठ कहा, हें 
राजन. वॉर कूल शिरोमणी आज आपका बादशाह से लड़त २ 
बारह वष हांगए। आज्ञ आपको यह. कुलधम के विरुद्ध सलाह 
दूने वाला.कान है | हे- ग्राणुप्यार यह ससार सब क्ूटा हैं | 
अतएवय इस, ससार चक्र से सचालत दुश्ख ओर सुख भा. 
आनेत्य है, परंतु एक मात्र काते हा एसी वस्तु हूँ के जा इस 
सासार के ग्रान्ततत चक्र स कुचली नहीं जा सकता । है राजन. 
अपने हाथ से शांस काट कर देन वात राजा, नगदंव, पद्या 
वचिशारद्‌ राजा मोज, परदुःख भजन,राजा वक्रप्रादत्य, दान 
पार कणे इहत्याद काई भा इस ससार से अब नहा हैं परतु उनके 
यश को पताका अबतक अक्षय रूप से उडरही हेओर सदा 
उडग्या | म्राहाराज धन याोवन स्देव नहीं रहता, मनुष्य ही कया, 
आकाश मे स्थत तये आर चन्द्रमा भी एक रस सस्थर नहीं 
रहत | जाचन मरण सुख दुःख यह सब हानहार के आधीन 
आर.जत्र होनहार हांनी ही है तव अपन कत्तेव्य स कया 
चू[कए । श्रापानू आप इस . समय. अपने पू्े- पुरुष सामश्वर 
अथाराज जतराव-आदि को वीरता ओर उनकी अंक्षय कीर्ति का 
स्परणु काजए और तन घन सब्र कुछ जाय -तो जाय, परन्तु 
शरणागत महिमाशाह ओर अपने धर्म को न जाने दीजिए । 
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रानी 'की ईस प्रकार उत्तम शिक्षा सुन रोवनी के प्रुखायेंद पर 
प्रसन्नता की ऋलक पड गई । उन्होंने कहा धन्य 'मिये पस 

इतसा ही चारईता था, इसके बाद राबजी ने खजाना  सुलवां 
कर सथ यचिकों'को' बेसुमार दान दीपा और “राजकपार 
रतपिंह को चितोड' मेज सेब सदारों से कंद्दा कि अर्थ घम' के 
लिय प्राण न्‍्योछावर करने को  समेंय निकट - आगया है। 
जिनको मृत्य प्यारी दोपे मेरे मार्थ रह ओर जिन्हें जीव॑न 
प्याश' होपें ख़शौसे अपने धर घले' बार्य सिंध ' भाइिमाशाह 
ने सब सरवार सदारों की तफ से' प्रतिनिर्धि स्वरूप में कहा 
राबजी ऐसा कोन पुरुंपे कुलागार द्ोगा जो आपको इस समय 
रणर्थम' में” छोडकर अपने “तुच्छ जीवेन का सुख 'चह्दिगा | 


देवता भनुष्णे श्रवीर पुरुष किसी का भी जव॑न र्थिर नही हैं 
एंक दिन मरगे सब तब फिर ऐसे सुझवसंर की कऋत्य को 


>5०ण, ग्गाल ा/ 5 
कोन छोड़े, मरने से सब हरते हैं संसार में केवल 
सर्ताद्धी ओर शुरवीर पुरुष दी ऐसे हैं.जो मैत्य' को"! 


संदेय आलिंगन करते हैं | दूधरे दिन अरुणोदेय होते ही रा 
जी नें शोचांदि'से निश्॒त हो गगाजल से स्नानकृर_ पुर 
विलेपनकर केसर सने  पैलि से घारंग किए। मस्त | 


जेटित पुकट बाधा और परेवारों के ३६ आयुद्ध धारण कर 
प्रसंक्षता ” पूंपेक' संम्मने सहित ' दान दिया । इधर की 
बंति में रोठोड़, कमर, गौड़ तौचर, ' पढिद्वार 'परैच, पूंडीर, 
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चुहुआन, यादब्र, . गद्दिलोत, सेंगर, मारण, .परमार पंवार, 
बसे, गोहिल, भोल इत्याद १९ जात के कुलान सरवार राज- 
पूत लोग अपने २ आने बाने से सभे हुए रण रंग में रत 
मद मात गयेंद की भांति आकर रावजी के.पास इकट्ठे होने 
लगे। उन आगत ,सब्र शूर चार राजपूतों के मत्थपर टढी 
पगड़ी, ललाट में. त्रिपोड़, गले में तुलसी आर रुद्राक्ष को 
माला, पर पर -लोडे के टठोप, शरीर क्रिलमवक्तर हाथों में 
दस्ताने, ओर यथा अंग छत्तार्सो.बान सज हुए थे. । उधर राज 
महल- के द्वार पर मेघ के समान बड़े दुर- ददंतार मतवारे 
हाथियों. ओर वायु बैग को उल्लबन . करने वाल .घाड़ा का 


घमशान जमर हा था | .सूय नेकेलते २ गानब्रहम्मारजो अपने 
बार याद्धाआ साहत हृष्ट दव का स्मरण करत -हुए. गज़महल 


से.बहार हुए | रावजी के आते ही सब-सेना ब्यूद बढ्ध-हों गई 
सब से आगे विंकाल कालिका अचतार तापे उनके पाले 
ज़ेबूरे, तिनके पाछे -हाथी, | तिनके. पछि ऊंट घुइमवार और 
फिर तुबकदार पंदल थे | उस समय बाल घये की -सुनहरी 
किरण। के पेड़न से सब्र समाज वाज से सुसाजित चंचल घोड़े 
आर गधमय गड़स्थल वाले मतवाले हाथी बड़े-ही मल मालूप 
दाते थ जिस समय रावजी की सवारी संपूर्ण रुप से सुसाजञत 
है। गई तो नोबत, नमाड़े, शेख संदनाई, रणतूर, शंगी, .डफ 
आदि रण बाद चजने लगे,. .कड़खेत ( भाट ) उचे स्वर से 
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उथ उत्य छुए लेख देखे दल ॥ ,८ ,* 

$एदर ऋदार सू पार क्रियो।, । ,। 

प्र खान खु,तग हु कब दिधो।॥ १७८ 

शिर डुद्दत घीर उठचों घडय | * 

बल खानरि आशं गहनयो करये॥ . ४ 

मिर चत्थसु' हृत्थ पछारि बल । ,* 

हिय पौर, कटाराकिय खुखल ॥ ५७९ ॥। 

परथों खत।जकदी,बडसारी | ,: 

भऔर सग दृ८।बी घ हजारी॥। , / 

स्वीर,पचाप्त सम तलेहि खुत), , 

इक स्वर हुसि/श्रिहस्त पहुंत ॥ ६८०९ ॥ 

धोख-सहस-+णधीर, उछुसमी ).। , 

परे .खल चर बार उसगी ॥ ७ 

छा *- दरपूहर खुन च्घो । + ५ 

एक सहसह निगज,जस सेच्यां ॥ ५५६ 

>»पक्म्व उज़रों चेन्न खुद, तथि नौसी छझानिवार ॥ 

चीम हस छप्नी पर ॥अवला जरी हजार ॥ ५८४ ॥ 
॥। पंटआाणगढ़ फतद करके सलाउद्दीन ने अपने लश्कर 
की, बागरण वमगढ़ की ओर मोर्डी ओर कुवार सुदी ६ शजी- 
चार,को कि ल.,के,चारों तरफ धरा डाल कर दूत द्वारा कट्ला 
भेजा कि अब मील्‍बदि प्महिमाशाद को मेरे पास: मेजदो/तों 
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बिना किसी रोक टोककिए दिल्ली चला जाठउं। दृत की बातें 
सुन कर राव हम्मारजी ने कहां. राव रणधीर सा चाचा और 
कूल दपक दोनो कुमार भी जब इस युधाग्रि में अपने प्राण 
होम कर चुके तब प्॒ुझे: अब सोच ही किस बात्त का है । जा तूँ. 
अपने स्वामी से कहदे कि अब कमी मरे पास को४ संदेसा न 
भेजे । दृत ने आकर रावजी के बचन ज्यों के त्यों बादमाह पे 
कह सुनाए | यह सुनकर अलाउद्दीन न उसी समय गालन्दाजों 
को हुक्म दिया की यहां से ऐसे गोले मारा कि [कल की बुजञा 
पर रकखी हुई तमाम तोंपे ठस द्ॉकर शान्त हो जांय | निदान 
गोलन्दाजों की सब चे्टाये निष्फल हुईं । बल्के किले पर से छुटे 
हुए गोलों की मारसे लश्कर की सब तोपें ठस होकर चरघ्तों 
पर से गिरपड़ी । यद्द देख बादसाह की बुद्धि “कि कतेव्यं? 
विमृढ़ हो गई ओर वह अपने क॒तेव्य पर पछताने लगा । 
बजीर मरहस्मखांने चाद्साह को समझाया और रातों रात 
खाई पर पुल चघान्ध कर सुरंग छरा पर्कले पर चढने का ग्रयत्ञ 


किया गया । परतु पद्म 'सराचर का गुप्त मारथा खोल दन के 
कारण बादसाह का समरुत सना बअहगई । 


 - '१०७ एक दिन रावहम्भीर किल के उपर उतरीय समा 
मंडप में अनेक वीर ज्ञात्रेयों के बाच एसे . ज्ञात होते थे मानों 
दवताआओ का सभा मे इन्द्र बठ हुए ह | रावजा के सन्म्ृख तला* 
तम्मा के सम्रान चद्रकला नामक पश्या नृत्य कर रही थी। 
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उमके प्रत्यक गीत में -अलाउददीन की अपमान छचक ध्वनि 
निकल्ती-थी | बादशाह की आर पदाघात करके उसने एक ऐसा 
विलत्तण कटाक्ष क्रिया कि जिसको देख कर सभा के समस्त 
क्षत्रियों ने. एक बढ़ी आनन्द पचक ध्याने की। यह , देख 

लाउद्दीन,से ने, रहा गया | सब अम्राव उमीरों को चुलाकर 
उसने कह्ाकि यदि कोई इस बेश्या को वाण से मार कर दम्पीर 
के रंग में भग:कर दे-तो में उसको थे सुमार दोलत दू। यह 
सुन कर मद्दिमाशाह के भाह मॉरंग्रु ने फट्दाके -सत्री पर 
शखस्र चलाना वॉरसों का काम लीं, लेकिन ,श्रीमान्‌ की आधा 
झुमार हस्मीर के रंग, में भग कर ही ;देता हू ।-यह कद कर 
उस बेश्या के पाये: में उसने एक ही ऐसा बाण मारा कि वह 
उ्मी दम लोट पोठ दोप्ग३। आर भी वारों ने अनक बाण 
चलाए जो किलिकी दीवार ,में अमी।तक लगे हुए हैं वेश्या को 
गिरते देख रापजी आश्रय क्राध में आकर चारों ओर देखने 
लगे । तब हाथ बाँध कर माईम्राशाह,न अज, किया के यदद 
बाण मेरे माई मॉरगमरु का चलाया हुआ है। श्रीमान्‌ इस 
पर किपी मकार का खेद ने करें ओर तनिक मेरा भी पराक्रम 
देखे । यह कद्द कर उध्तने एक दी ऐसा बाण , मारा कि बाद- 
शादह्व के सिर से प्लुकठ उड़ कर चूर चूर द्वोगया । यद्र देख 
बादशाह भय अंत दोगया | तब बजौर मदरखाने कहा कि 
भवप्र यहाँ ठदरना उचित नहीं हैं। महिमाशाद् -के सचालन 
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किये हुए इस वाश से आप बच गये यह उसने आपके पहिल 
निमक का निवाह किया है | यदि बढ़ हम्मर का हुक॒म पाकर 
अब की वार जो लक्षकर वाण मार तो आपके प्राण बचने 
कंठिन 4। अतएत्र भेरा तो जियार॑ हे कि अब यहां से 
दिल्ली 'कूच कर जाना ही भला है । वर्नार की यह बात 
मान कर अलउद्दीन ने उम्ी समय कूच की तथ्यारी की 
आज्ञा दी | इधर सारे लश्कर भें चला चल का समान 
हो ही रहा था के उसी समय राव इम्मीरजी के कोपा- 
ध्यक्ष सुरजनमिंद ने आकर बंदशाह से कहां कि यदि श्रीमान्‌ 
मुझे छाणगढ़ का राज्य दे दें तो में सहज ही में अजय रण- 
शंभ दुगे पर आपकी फतह करा सकता हूं | बादशाह ने यद्द 
धांत स्वीकार कर कहा कि यदि तुप्त रणथमगढ़ पर मरी फतदई 
केग दो तो छाणगढ़ के सिवाय और तुम मांगो सो ही में तु 
ददूगा | बारइशाह का बाता से आकर क्ृतप्त सुरजन न रणथर्म 
को फतेढ़ करवाने को बीड़ा उठा लिया | उसेने उसी समय 
किल मे आकर जोरा भोरा भंडार के अन्दर तल घर में 
जा थे सुपार संमान भरा हुआ था सब के ऊपर सा चमड़ा 
विछुव दिया और सेनापति रतिपाल तथा रायमल रामपाल 
आदे का साथ में लेकर वह रावजी के पास आकर बोलाकि 


शआआामानू रमद बरदास्त ओर गाले बारुद के खजाने 'चूह़दे हो 


६.3] 


गय है| अब किले में रह कर अपने हृट एवं मान मयोदा का 





था होनी कठिन है। अब आप पदिमशिाह को झलाउद्दीन 
पार्म भेज कर सुलद करलें | सुरजन की इस बात का राद- 
से विश्वास ने किया और जाकर पार्तल सूद में स्वयं पत्थर 
ला तो चमढा सदुक उठा । भावी चमातू निश्चय दोगया 
खजाने में 'अबं खाद्य पदार्थ नहीं है। | / कह ह7 
इम्मारकों शोका कुल देख मर्दिमाशाह ने कहां भीमान्‌ 
यदि अंब शआाज्ा दें तो में स्॒थ घलाउददान से' जामिलू जिममे 
बह दिल्ली चलाजोय (यह सुनते हो राषजो के नेत्रों से आग 
की 'चिनगारयों निकलने लगी । उन्होंने' कहाँ माहिमाशे।ह 
क्पों फिर यह समेय ओवेगा। यदि में तुझे ' सरण गत का 
शाह के पासे भेज कर रणथर्म का रोज़ भागा करू तो - संसार 
पुक्के कया करेगा । क्या इस 'कायर  केतेव्य' से ' मेरा 'क्ात्रय 
कुत्त मरैव के शिय कलाकित ने होगा । अब तो जो झुछ हाना 
था है सुका | इस तने मे प्राण रदते तुझे मं.शत्रु के हाथ 
कमी न दूगा । ' | ए इक 0 
' उधर सुरतन न बादशाह को पूछ शाक्त सं आक्रमण की 
सकेत किया; अलाउेदीने ने एक पार फिर भी दूत भेजा  परतु 
हम्मरीपी को फड़ाचूर उत्तर पाकर बादशाह अत्यन्त ही 
कुपित हुआ आर उसे दम मयंकर जग से थोक्रमें णं की तैयारी 
की ।इपर हम्मरिजी रशवाप में परटेगनी आस और बेटी देवसें 
के पास गये | सब्र दंवाल कहकर थे बोले दे“प्रिय अप कया 


छ श्् ४ 
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करू / क्या मद्िमाशाह की अलाउदीन के पास मेजकर हीं 
मे अपनी प्रजा की रक्षा करूं। रावजी के ऐसे चचन सुनकर 
रानी ने क्रोच शोक लज्ञा एवं श्ाश्वयं से भर कंठ कह, दे 
शूजन वर कूल शिरोम्णी थाज आपकी बादशाह से लड़ते २ 
पारह वर्ष होगए। आज आपको यह कुलघम के विरुद्ध सलाह 
देने- बाला कोन है । है झ्राणप्यारे यह संसार सब फ्रेटा है । 
अतएव इस संसार चक्र से संचालित दुःख ओर सुख भी 
अनित्य है; परंतु एक मात्र कीति ही एसी वस्तु हैं कि जो इस 
सासार के अन्तिहत चक्र से कुचली नहीं ज्ञा सकती । है राजन 
अपने हाथ से शीस काट कर देने वाले राजा मशदेव, विद्या 
विशारद्‌ राजा सोज, परदुःख संजन राजा विक्रमादित्य, दान 
चीर करण इत्यादि कोइ भी इस संसार में अ्रद नहीं हैं 4रंतु उनके 
यश की पताका अबतक अ्रक्षय रूप से उडरही हे और सदा 
उडेगी । माद्ाराज धन योवन स्देव नहीं रहता, मनुष्य ही कया, 
आकाश में स्थित छये ओर चन्द्रमा भी एक रस : स्थिर नही 
रहते-। जीपन मरण सुख दुःख यह सब होनदार के आधीन 
है और जब, .होनदार-होनी ही है तब अपने कत्तेज्स, से क्‍यों 
चूकिए ।- श्रीमान्‌ आप इस समय अपने पू्षे पुरुष सोम्रेश्वर 
एथीरांज जतराब आदि की वीरता और उनकी-अक्षय कीति का 
स्मरण कीजिए और तन्न धन सब कुछ जाय तो जाय परन्तु 
शरणागत साहिमाशाद ओर अपने धर्म -को-न जाने दीजिए । 
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रानी की इस प्रकार उत्तम शिक्षा सुन रावजी 'के- प्ुंखाविंद परें 
प्रधन्नता की कलक पड गई । उन्होंने कद्दा'धर्य' पिये बस 
हतना ही चाहता था, इसके बाद राचन्नी ने खजाना खुँलंवों 
कर संब 'यांचकों का बेसुमार दान दीया । आर ” राजकुपार 
रतर्मिद को चिताड़ मेंज सेप्र सदारों'से कहा कि अर धर्म के 
'्षिय प्राण न्‍्योंदवर करने को समय ' निकट आगया दे 
जिनको मृत्यु प्यारा होवे मेर साथ रहें. ओर ' जिन्‍्दें! जीवन 
प्यारों' दोपे खशसिे 'अपने घर चलें बांय । तब मादिमाशोंई 
में सब छरवार सदारों की तफे से प्रतिनिधि 'स्परूप में कहा, 
शापजी, ऐसा कोन! पुरुष कुलेगार' दोगा जो 'आपको इस समय 
रणथंम में /छोडकर अपने तुच्छ जीवन! का सुख चाहेंगा 
देवता मनुध्य शृरवीर पुरुष किप्ती' का “भी जीवन रिथरे नेही है 
एक दिन मरग्रे सब तेबर फिर ऐसे सुअवसर' की” मंत्य को 
कौन छोड़े, मरने' से सब डरते हैं। / संसार में 'फप्ल 
सर्तास्नी" ओर शुरबीर पुरुष' ही ऐसे हैं जो मृत्यु को 
संदेव झआालिगन करते हैं। दूसरे दिन अरुणोदय होते ही राव 
नि शाचादि से निइत हो मगाजल'से स्नानकर' सुगाधित 
विलेपनकर केसर सने पीले से धारण किए । मस्तक पेर रत 
जटित सुकट' बाधा और' घरवारों के ३६ आयुद्ध घारण कर 
अ्रसश्नता पूवक सम्मन साद्देत दान 'दिया । इधर की 
बात में राठोड़, कूमर, गाढ़ तोघर,' पढिदार पारेश्, पूंहीर, 
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चहुआन, यादव, गद्िलोत, सेंगर, मार्ण, परमार पंवार, 
बसे, मोदिल, मील इत्यादि १६ जाति के कृलीन सरवीर राज- 
पूत लोग अपने श आने बाने से से हुए रख रंग में रत 
मद मात गर्येद की भांति आकर रावजी के पास इकट्टे दोने 
लगे । उन आगत सब शूर चार राजपूतों के मत्थपर ठढी 
पड़ी, ललाट में त्रिपोड़, गले में तुलसी और रुद्रात्न को 
माला, मिर पर लोहे के टोप, शरीर क्रिलमवक्तर हाथों में 
दस्वाने, ओर यथा अग छत्तीसों बाने सज हुए थे । उधर राज 
महल के द्वार पर मेघ के समान चढ़े दुर ददतारे मत्तवारे 
हाभियों आर वायु बेग को उलंबन करने चाल घाड़ा का 
घप्रशान जमरहा था । सय नकलत २ राजहुम्पारजा अपने 
वार योद्धाओं सहित इष्ट देव का स्मरण करते हुए राजमद्ल 
से बहार शुए । रावजी के आते दी सब्र सेना ब्यूइ बद्ध हो गई 
सच स आग वकरास -कालका अवतार ताप॑ उनके पाछ 
ज़बूरे, तिनके पीछे हाथी | तिनके परछे ऊंट घुड़मवार और 

फूर तुबकदार पदुल ५ । उस समय बाल स्ूये को सुनहरी 
किरण। के पहन से सब समाज बाज से सुमाज्ञित चंचल थोंड़े 
ओर गधमय गहुस्थल वाले मतवाल, हाथी बड़े ही मले मालूम 
दाते थ जिम सप्रय राचजी की सवारी-संपूर्ण - रुप स सुसाज्ञित 
दे गई ता नंबंत, नगाड़े, शेख सदनाई, रणतुर, शगी, डफ 

आद रण वाद्य बजने लगे कड़खेत-( भाठ ).उचे स्वरस 


( १२६ ) 





ध्स्स्स्स््स्र 





म्य्प््स्स््त्श्म्् 


११० सभी अमीर उमराब दताद्ृत, होजाने के कारण 
दूसरे दिन बादशाह खुद सेनानी हुए और घची हुई समस्त 
सेना को ले, किले पर पुनः आक्रमण किया। इस चीचमें 
रतीपाल ने रनिवास में यह ख्यर फैलाई कि अब अलाउद्दीन 
केबल राज कन्या से विवाह करना चाहता हे यदि उसकी यह 
इच्छा पूरी द्ोजाय तो यह सन्‍्धी कर लेन को प्रस्तुत है । इस 
पर रानी देवल, की सिखाई हुई चन्द्रऊ़ला ने आकर दम्मीर से 
कहा, दे पिता में एक व्यथ काच के डुकड़े के समान हू और 
आपका राज्य और प्राण चिंतामणी व पारप के समान है, 
मैं विनती-करती, हु कि आप उनको रखने के लिये छुके फेंक 
दीजिए | यह सुन रायजी का जो भर झआाया ओर घोले कि 
तुप्र अदी घालिका हो इससे जो कुछ तुम्दें सिप्तावा गया दे 
उसके कहने में तुम्दारा दोष नहीं किन्तु उनकी जीप काटखी 
जाय जिन्होंने तुम्दार हृदय में एम सयाल भर दिए हैं, परन्तु 
स््रियों का अद्भ भद्भ करना राजपूतों कृ। काम नहीं; पुत्री तुम्दे 
स्लेच्छ प्रुसललमान, को देकर सुख भोगना भरे लिय एसा है कि 
जैसा अपना ही माम, खाकर जीवन काटना हो । एप सम्पन्ध 
से भेरे ुल में कलक लगेगा, प्ाक्ति की आशा:नष्ट होगा, 
इस ससार में हमारे अन्तिम दिन कडुए हों जाम्ंगे। में ऐसे 
फलकित जीवन की अपेदा दशु दजार बार मरना अच्छ 

समता हू । यद्द धुन कर कन्या रनवास में चलो गई ,ओर 


(१६० ) 
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इधर दूत के हाथ अल्लाउद्दीन का प्रतिज्ञापत्र रावजी को मिला 
उसमें लिखा था कि 'रावहम्मोर में अन्ना उदान बाद शाह आप 
की अच्षपत्रीरता से अत्यन्त दी असन्न होकर अपनी तरफ से 
पांच परगने ओर देने स्वीकार करता हूं ओर कुरान को द्वाथ 
में लेकर यद्द भी प्रतिज्ञा करता हूं कि श्रव में कभी रणथेम- 
गढ़ पर चढ़ाई न करुंगा | बस अत आप युद्ध न कीजिये 
ओर मरे साथ संघीवद्ध दो स्वच्छंद्ता पृषक रणथंभ का राज्य 
कीजिए। में इसी वक्त दिल्ली को लौट जाऊंगा” । इसके उत्तर 
में राचची ने कहा कि अन्लाउद्दीन ! यई भे अच्छी तरह से 
जानता हूं कि मुसलमान लोग कुरान खुदा ओर इस्लाम की 
ओट में रह कर ही अपना काम करते हैं। उनकी बातों को 
सच मान सूखे हिन्दू अपने श्राण तक खो बैठते ह अब आइये 
तुम ओर हम साथ ही स्वग चलें। रावजी के ऐसे बचन सुन 
अज्लाउद्दीन ने अपनी सेना को किले पर आक्रमण करने की 
आज्ञा दी | उधर राजपूत सेना भी ग्राणों का मोह छोड़ कर 
मदोन्प्तत्त की तरह झुसलसानों पर टूट पढ़ी | दर्सो दिग्गजों 
के हृदय को कंपाथमान करने वाला घोर युद्ध होने लगा । 
उस समय भील गोत्रीय राचमोज ने युद्ध में अग्रेसर होने की 
आज्ञा मांगा, तब दम्मीर ने कह्दा अभी तुम किले की रचा 
करो इस पर उसने उत्तर दिया कि मुस्ते श्रीमान्‌ की आज्ञा 
सानने में किसी अकार की आपाति नहीं परन्तु मैंने जो भ्रीमान 


बन नननन 
4 2४६४५+४/ ७ह / ६२४१४३ #चट हीडो » | 


( १३१) 











की आजन्य चरण सेवा की है वह इसी अवसर का लिये, अतएव 
अब मुझे आज्ञा हो कि में अपने कत्तेव्य के ऋण मे उऋण 
होऊ। यों कद कर भोजराभ् अपनी दो हजार” मील सेना 
मद्दित यवनों पर ऐसे कूद पढ़ा कहे जेमे बकरियों के भुड पर 
भूखा सिंह टूट पढ़ता है। अमेख्यायनें का सदर करता हुआ 
भोजराज आगे बढ़ा। उघर मे तौस हजार कघारी फोज लेकर 
पीर सिकन्दर का भोजराज से मुकाबला हुआ | बडी देर तक 
कल्पान्त युद्ध दोता रहा । अन्त में मिक्न्दर ने भोज पर तल्ल- 
बार चलाई और मोजगाज ने मिकदर पर ऊटार का वार किया । 
निदान दोनों वर एक ही सप्य घराशायी 'हुए। भोनराज्न 
को पढता देख कर हम्मीर ने अपना हाथी बनें पर हंफारा । 
यह देख शादी सेना भाग उठी | इस युद्ध में राचजी की तरफ 
में भोजराज के साथःवाले दो हभार भील सरदार ओर अेज्ना- 
उद्दीन के तौस दजार कंघारी योद्धा काम आए | दस उमराब 
और पचीस इजार कसमीरी मरे ॥ / 


ि 
्ः 


१११ ठंवी समय दमीर द्वाथी से उच्र मोज का लाश से 


प्रोर रूदन करते बोल कि घन्य हो वीरवर तुमने स्वाभी 
अपने प्राण तक देकर अतु्ित कीर्ति सम्पादन को। 
भोज समर मीलपर | सहृत्त दोह इक दोर, सद्प्त पतन्नीस 


बे 


कसमीर फे । अरु ऋघार व्रमोर ॥ ८७६ ॥ सदस तीम कथार 


मिले 
सेवा 


कप 


ञ् 
4 


न्घे 


( १३२ ) 
के ओर पिकेदर मीर ॥ अलीसयद के संग भट | परे मीर 
दस भीर ॥| ८८० ॥ भज्जी फोज पतशाह की | विकल सकल 
उमराब ॥ दोय सहस मठ मोज संग । रहे ख़त करे चाव 
॥ ८८३ ॥ राव हमप्तीर भोज हिग आये। देखि सुभोज नन 
जल छाये ॥ तुप सब अमर भए कलि माही | स्वाति काम 
सब्र देह सराही ॥ ८८२ ॥ 


भील यह ग्राचीन राजपूर्तों की एक शाखा है इस समय 
बहुत से ठिकाने भील गात्रीय क्षत्रियों का राज्य विद्यमान 
ओर इस हम्भीरासा के कत्ता ने भी इन्हों को ३५ राजवंशों 
लिखा है यथा-कम ध्वज कूरम गोड, तेंघर पडिहार अमानो। 
परच बेस पुंडीर, चीर, चहुवान सुजानों ॥ जद॒व गोदिल घीर। 
चड़ें गहलोत गरुर | संगर और पवार भील हक भोज मरुरं ॥ 
छत्तीरें वंश छ्नी चढ़े । जिम पावस चदल बढ़े )! हम्मीर राव 
चुहुवान तव्‌ ! जंग कज्जचोरें कढ़े ॥ ७०० ॥ क्षत्रिय इंश 
प्रदीप ग्रन्थ में लिखे हुए राजपूर्तों के ११०० मोत्रों में भील 
७०8 या है॥ असम्यों के समान नाम देख कर इन्हों से 
नफरत करने चालों की अज्ञानता है । क्योंकि समान नाम 
दोने पर ऊंच नीच सब एक नहीं हो सकते | जाति की ऊंचता 
आए नीचता उसकी आचरण पर हे | महच्चकांज्ा के लिये 


4.३] 


९ ०७५ «० कचऊ ७ ही ७, रे 
कई श्राणुया म चंठ जाना किसी जाति के लिए सब से बड़ी 


3 


[] 
मई 
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(१३३) 








सूजेता का काय दै। तीन तेराह दोकर फिर वद् जाति संसार में 

कही नहीं रहती । अगर इस प्राचीन चत्रिय जातिय में आपस 

में सम्प होता तो आज यद्द जाति सृष्टी की सुरुआाव से चलते 

आए हुए अपने सनातन और स्वतन्त्र राज्य को खोकर पद 

दलित कभी न द्वोती । एक कि ने ठोक लिखा दे कि-- 
ही जिसमे, मुदब्यत न हो भाह की | 


४ 


न जाते प्रमं 
काम हैं जिसमे न यू हों एक्ताह की ॥ है ॥ 


ह। 
एप हि 
बह मुदो कोम है 
चहुवान और भीलों के आपसमें कितना बड़ाभारी प्रेम था 
घह ८८२ वीं चौपाई से विदित होता दे। यदि आज भी समस्त 


क्षत्रिय मात्र में एमा जातीय प्रेम साइस ओर संगठन दोजाय 
तो सद्दज् में हिन्दुस्तान का उद्धार दो सकता दे । 


११३ भागे हुए वीरों को बुर नीकें कद कर दूसरे दिन 
बादशाह ने लड़ने के लिये मेदान में खड़े किए ।राजपूत तो सदैव 
प्राण दथेली पर रफ़्खे हुए थे पोजलियों के समान यवनो पर टूट 
पढ़े | दोनों में इस तरद कडा चूर मार उड़ी कि दण भर में रक्त 
की नदियां दद निफली । बेग से पदती हुई भोखित सरिता 
में जहा तहां पढे हुए हाथियों के शव वास्तावेक चढहानों से 
माप्तित होते थे । चीरों के दाथ पाँव जंधांदि कटे हुए झवयव 


ही. 


जलचर जतुआ के सम्तान तरत जात थ | वाराी के सिर फेस, 


( १३४ ) 
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सिवार ओर दाल कछु वेसी प्रतीत होती थी नवयुवावीरों के 

टे हुए मस्तक कमल से नजर आते थे हस भापण युद्ध में 
अन्लाउद्वात के ७५ हाथी, मवालाख घोड़, ७०० निशांन 
धाल, आर अगशित-योद्धा काम आए। सिकेदरशाह, मेरखां, 
महरमर्सा, मोहव्वतसां, मुदफ्फतरपुजार्खा, नूरानेजाम आदि 
घुसेलमान मार गये ओर रावज्ी की तरफ के भी नामी २ 
चार सी योद्धा खेत रहे । इसी मारा मार में हस्मीर ने अपना 
द्ार्थी अल्लाउर्दान के सनमुख किया ओर ललकार के रावजी 
बीस कि अब तक दया ही रक्त प्रयाह हुआ, अब आइये तुम 
आर हम दानों ही लड़ कर इस युद्ध को समाप्त करलें ! यह 
सुन मंत्री की सलाद मे अल्लाउदीन भाग निकले और उन्हें 
की युद्ध सामग्री राजपूर्तों के ह्वाथ लगी ॥ 


११४ बादशाह ने विश्राम लकर फिर भी हम्पीर के पास 
संधि का ग्रस्ताव भेजा लेकिन उसने अपना हट न छोड़ा और 
दूत के साथ|लिख भेजा कि अन्ना उदीन शत्रु के, सन्‍्पुख विनती 
करना यह तुम्हारा नितान्त कायरता छल भय चातुरता का 
विन्द्र है। जब मेरें सव जाति भाई मरचुक्रे, तब झुस्झे जिन्दा 
रंढेकर क्या करना हैं * उस समय एक भाट ने कहा कि सिंह 
गम्न सत्य पुरुष चचन कदली फलत इकसार ॥ विरिया तेल 
हम्मार हट । चढ़े न दूजी चार ॥ १ | निदान बादशाह ने 


40% 45% 
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शेष और और नयी फौज सम्रहित कर मकर वेग से किले 
पर आक्रमण किया राजपूत वार मी प्राणों का सर्वथा मोद् छोड, , 
तडित बेग से यवरनों पर दूठ पड़े । बडा ही घमशाण युद्ध हुआ । 
कछु जन्नन तोप रुफेत नहीं। ताजे चापन चक्रन बान जि्ठी 
किसान लाई करे बजे चढ़े । चहुवान अमानसु खेत 
घढ़े ॥ ९३३ ॥ उतमीर वज़ीर रुपाहि निज | करें कोप तबे 
पति साहस ॥| तरयार अपार दूधार बह । सब सादि सुसैन 
समूदद दे ( ९३४ ॥ कटि आऔव शुआ घर सो विफ़रे। मसु 
कांटे करे रस कृत हरे, उडि मत्थपरं धररुड उठे। चहुवान घरा 
सहघार उठे ॥६३५॥ मिर मारत हाक पंढे धरभे । घर जुज़कत 
जुद्द करे,भर में, कर जार कदर सु अग घदे । बहु खंजर पज्ञर देह 
दें ॥६३६॥ बहु रचक मुप्टक पत्त्य परें | मल जुद्ध सपनुद्धू सुर्वारे 
करे ॥,पचरग अनग्गिय ग्रेत बन्‍यों। चकर्सी नपमादह् को 
आप हन्यी , ॥ ९३७ ॥ भयभीत छुसाह की फ़ोज भगी। 
घमसान मसान सुज़्येशित जगी । परियें। वकसी, लाख नेन संवे 
उत्तटों गज कीन झुस्ाह जब ॥ ६३८ ॥ इक सग वजीर न 
ओर नर । फिरि रोकेये साद अनतभर ॥ चहवान , धरम्म, 
सुजांने कह । यद्द मारत सादि सुपाप अह ॥६३६ ॥ अभिषेक 
लिलाद किये इनके | मद्दी ईशा ऊद्दायत हैं तिनके। घरि अग्र 
सुस्ताद को पील जबै ! जहँ रावहस्मीर' सुलाये परम ॥ ९४० ॥ 
अब साहि सुराव क्रद्दी तब ही तुम जादू दिल्ली न डरो अब दी 
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लाखे साह का लोग म्ुरकि चल्ये नृप श्राप हम्मीर सु खत 
फिल्मों ॥ 8४१ ॥ इस युद्ध में च्ञीाजी के मरन पर चुधित 
मगराज की भांति रण वांकुर राजपूर्तों का वेग मुमलमार्नी 
सेमाक्षण मर भी नहीं सदसकी ओर बड़ २ सेनिक थर्मीर उमराव 
बादशाह को अकेला छोड़ कर भेद बकारियों की भांति भाग 
उठ । राजपूत सना ने अन्लाठद्दीन को हाथी सद्दित चाॉँतरफ 
से घर लिया ओर उसे पकड़ हम्मीर के पास ले आये । लाल 
नेत्र कर दम्मीर बोले अय देश के शत्रु अब तू बता तुझे 
किस मोत मारु । यह देख बादशाह मय पआरान्त होगये, आर 
गदूगद स्पर से नम्नता के साथ बोले कि वौर रावहम्मीर अब 
में तम्दरें शरणोगत हूं पुरे नीवित दान दें। आज'ही में 
दिल्ली लोट जाउंगा ऑर फिर कभी रुथंमवर पर चढ़ाई न 
करुंगा । यह सुन रावज का क्रोध शांत होगया ओर वाद- 
शाह को उप्चकी फॉज में पहुंचा दिया | छोड़ी खेत पत साहद् 
तव परे कोस दे जाय ॥ हसम सकल घहवान ने | लीनो 
तब [छिनाथ ॥ €४५ ॥ लिए साहा नितान तब | बानाज्ञात 
चनाय ॥ ओर सम्दारी सुखेत को | घायल सोधि उठाय 
॥ ६४६ # सब के जतन कराय के | दंस काल समआप ॥ 
राव जीति गढ़ को चले । हपे न हृदय समाय ॥ 8४७ ॥ बिन 
जान नृप दृए में | गय शूलि यह बात ॥ साही निसान अग्रे 
फर! । चल भृूपन दृपात॥ ६४८ | मुसलमानी अऋडियों को 


((१३७)। 








ग्रह, में थराता, देख रानियों ने जान किया कि रायजी खेत हार- 
गए-और ,यद किले'पर शादी, सना आरहो हैं| ऐसा विचार 


कर सपरिय्वार १८,सो वीर. मद्दिलाओं ,सहित समस्तारानिये 
चारूद बिछा कर ऊपर बेठ, गई और ,आपि, लगा कर शाका 
' किया | जब हावजी , ने किले।में आकर यह सोचनाय काड़ः 
देखा तो बड़ा दी अफसोस हुआ । सब सदारों के मना करने 
पर भी रावजी' ने शिवालय में जाकर पूजन ' कर अपने ही 


० 


हाथा'से खंड साच कमल पृष्प॑क समान अपना 'साथा उतार 


5 ० थट 


ऊँ शिवज्ञी को चढ़ीं।दिया।। प्राण छोडतें समय 'रायजी नें यंद्र 
. चरदानं भागा किअगर में पुन) जन्‍्में धारण करु तो इसी बीर 
सु्निय कृल' में कि जिसेसे देशःसेव। का मुख” पुन! सोमार्य 


प्राप्ति दो ।'यह केंद्दे कर महाराज जावे द्विम्मीर ने 'स०' १३१५८ 


2 हल 


शआउ० शु० '४ का वकुणठ घाम का मोर्ग कज्षिया । राब हस्मार 


कब “००० व 


और महिमा शाह के व्प्दमय मस्तक आज भी महादेव' के 
म्दिर में मोजूद हैगे। "' के भर 6 वयय 8॥ 
१05७9 की ए | ७ 7! जी) ०३ ये जाए अंडे के 


7 ११४ इस सोच्ननीय घटना के बाद सुरजनतिद रस्ेपालर 
आहिनिमकदरामी गण में बोदशाद को/जाकर-बधा३ दी क्रि|७& 
आप,दिल्ली न।,पघारें। 'इपीर सकुहुम्त॒ परसधात- पहुंच गए 
| ॥ यह सुन बादशाह का आप आनन्‍ए हुआ ।, निदाना जब/० 
बादशाई की, असवारी जीत के नगारे देंती:सप्तपोज्न- दरंबाजें।ः 


| शृइ्ट८ ) 
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पर आ पहुंची तो, एक मारण सदोर जोकि राव हम्भीर का 
माइबत था, तलवार खींच कर यमदूत के समान यवरनों पर 
कूद पड़ा, बड़े २ यचनें को ममोल्य भेजकर वह बहादुर 
लत्रिय, चीरगती को प्राप्त हुआ, जिसका पापाणमय बढ़ा 
जंगी मस्तक आज भी रखथंम द्वार पर पड़ा हुआ है । 


११६ इसके बाद समस्त मीन किल्ेदारों ने भी शादी 
फ्ोज पर धावा बोल दिया ! अन्त में बड़ी भारी खून खराबी 
के साथ किले पर सुलतान का अधिकार होगया | उस समय 
सर संद्ार मृर्ति से मुसलमानों ने किले में प्रवेश कर हिन्दुओं 
की स्व सम्पत्ती लूट ली। द्विन्दू अबलाओं का स्ित्व धर्म 
नए . किया ओर बहुत से यतियों को मार कर समस्त देंव 
मंदिर तोड़ दिये गये | उन्हों में जेतराव के पिता मद्दाराज 
बाहडुद्व का चनाया हुआ जेन मंदिर मर्य था ।-कह्ते हैं कि 
मन्नवार देमचेद्राचार्य सेग्रहित और ताड पत्रों पर लिखित 
इजारों जन शास्त्र इस मंदिर में भरे हुए थे। कानी की सलाह 
से सबके सब अग्नि देव का अपंण कर दिये गए | भारत के 
प्राचान राज वंश से पता लगता हे कि रखथंमगढ़ में अमय 
देव छरि के उपदेश से चीसलदेव के पूत्र मद्दाराज पृथ्वीराज 
का भी बनाया हुआ एक जेन मेदिर था। आंनाराव के पिता 
आर पीसखदंव के पूत्र महाराज सारगदेवजी तो पक्के जैनी ये 


(,२३६ ) 








दा तक कि सगवान के।मेदिर में जाकर विनेन्द्रदेव, के दशन 
पूचन कीए बिना स््न जल मे नही लेते।थे | पृथ्वीराज रामी 
में लिखा ह,कि पीसलदेयनत्ी के पडिदारिन पठ रानी ,से सार 
य नामक पुत्र उस्पल्ष हुआ परन्तु युत्र के जन्मते ही माता 
का ,दद़ान्त दोगया वो वीपलदेवता न. एक विश्वातु क्या 
प्रझत आमचाल छा को सारगदवजा के पालन पापण पर 
नियत किया । उस महाबन झ्ली न भयनी कन्पा नदनी और 
सारादेव का अच्छा तराह से पालन पोषण किया । जन्म 
काल से है| साथ २ रहने के कारण, उन ,दानो में भाई जइन 
के समान. गाढ़ी प्रीति होगर थी । जब ॒नन्दिनी की उम्र नो 
बष की हुई तो वीसलदेवमी न एक सुन्द्र मदाजन युवापर के 


साथ उसका बियाद्द कर दिया किन्तु शिकार करते देवयोग से 
उस युत्राकाो सिंद ने मछंणु कर लिया ओर वचहद्द कन्या 
विधवा हो गई । इसमें सॉरगुदयजी' के हृदय में ऐसा _ शोक 
हुआ कि वे श्र बाघ कर द्विसक कार्यों से' विस्क्त दो-बैठे। 
ओर  योभाश्वर के संम्रान हो बातराग देव के ध्यान में लीन 

तगए | यथा' झति दुचित्त मयो सारगंदेव। निपप्रति करें 
अरदंत सेव ॥ झुघ धम्प लियो घंबे नतेग । सुनिश्रवन रान- 
मन मौउदेश ॥ ३४६ ॥ पृ० 'रा० प्राचीन इतिद्ासों 
से पाया जाता द कि सुरुआात में,चीदान आदि सभी ही क्षत्रिय 
नातिया जिन परम को पालने- बाली थी ! मिन शब्द।का 


ऐ« 

+ १४० ) 
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फिट आफ >ल कसर आ अंक कए के हे पर कक पक बह के रह 


अथ' हाता है जाते बाला। अवथादि स्व श्रक्तार के श्ओं 
के तंष्ट करने बाला बारचुत्रेय जाती का जा सर्वाचम घम्म 
उपको जिन धर्म कईते हैं । अरिदिंव धर्म को त्याग कर झक- 
मण्य हा जाना यह दी चुंत्रिय जाति की कम्भोरों का अधाने 
फारण है | बराक्षण। ने सब्र से पहिलो इन्ही को यह ही पाठ 
पढ़ाया ।के मनुष्य का किया क्षु्ध भी नहीं होता, संत्र क्ृ 
ईश्वर करता है. ऐसे ही स्वप्न शक्रंन और लक्षण आदि फूट 
शास्धा का बाता पर विश्वास दिला कर इन्होंन अनायों हे 
हाथा ब्ान्रव बाते का नष्ट करा दी है| ज्ञत्रिय आति की 
अलूप संख्या रहने के कारण इस समय हथार टिन्दू धर्म क 
दिन आंत दिन हास हैं। दह्वार्ता जारहा हे । यदि हिल्द घर 
का रचुण करने के लिये सर्मस्त प्राचीन क्षत्रिय जातियां पुनः 
प्ाठत ने होंगी, तो आज़ से एक हज़ार व॒पों के आद डिंन्दू 
नरम का नाम [शान मी ते रहेगा । पुरातन निवासी हिन्दू 
घाासमानता राजपूत यदि अपनी पत्रित्रे ज्ंग्रिय जताते को 

दुस्थान में सदा अपर रखना चाहते हैं तो वह अब शाघ्र 
है सच घम्मा का छाड़ कर स्वध॑म में दाखिल हा जाया | गांदा 
में श्री भगवान ने कहां है कि--- 


६४ 


सवधम्प्रीन्‍्परित्यज्य । मार्मिक हारणेत्रज । अहं- 
त्वाँ संचे पापेश्घों | मोक्षयिष्ये। शिसोशुचः ॥5६१६॥ 





अण्श्दी श्रपान्ध्य धर्मों विगुण: परम त्स्वनु छितात ॥ 
स्वधर्म निधन ओयः । परंधर्मो भयावह ॥ ३५ ॥ आ० 


8 ऊँ हैं? 


३ जनश्वग्भंगवान ही विष्णु है घथा अजरो अमर: 


१ ५ ग#्रक  ॥ ४० हो 7 
सिद्ध अर्जितः अक्षयोत्रिषरः/ भम्नत्ते अच्युतो, ब्रह्म | 
विष्णुरीण प्रजोपति।॥:4 ॥ अनिजो -विम्वनाथव्व-११ 
अजो ;अलुपयो/ सब: ॥ अप्रमघो,जगन्नांघ ४ बोध रूपौी 
जिनात्मकः ॥8 ए४जिनसर्संमेम)ा सात [तट गे 
४३३ ४ कीठसिणा किम , क शा 7 छाए / ० 


११७मप से पहल ज्त्रिय_ जाति का जैन धर्म से ,पतित ,करने 


घाले नह्मण का नाप शकराचा्ये, था, उस समय हि 
चार ही पंणं न अन घमं छाड़ दिया था । प्रथम शुक्राचाय 
मरे के चाद ब्राह्मण) का ज्ञीर हटा, ओर चन्द्रगच्छीय रक्ते- 
प्रभाचाय ने मारवाड-ऊ :चब्रियों को प्रति घोध देकर प्रुन* 
जन घमं मे दाखिल क़ोय ' निन्हाकार ओमयाजल नाप्र से 
एक कॉम होगई है । इसको चशशकर लिखन वालों को पढ़ी 
भूल 8 फीरण आसदाल जाते पुराण वामा छत्रियाँ' स ही 
मुमलगानी जमानों में बनाई गई है'। उमर समय जनिय “जाति 
पर चारस्ोरें पड़ी सयकेर आफरते अति थी। इमीलिये जैना- 
चीणों के मेदुपद्शों से प्राचीन 'नियासी झाये राजिपूततों नें, 


ब्यपना'जान माल इज़त और वर पचाने को मेहानन, नाम 


६४%: 





रख लिया दे । ऐसा नहीं करत तो उन्हों के संतानों का 
झाज अस्वित नहीं रहता । जहां २ जन्नाचायों का प्रचार नहीं 
था, वहाँ २ के राजपूत स्लेच्छों के भय से कृपकांदि होगये । 
वी भी जाति उन सर्वे की राजपूत ही हैं। क्योंकि ऋृपी 
शाकिज्यादि कमेचारी ही वर्ण कर सकते 6। आज़ भी 
अमर कोई राजपूत माई मद्च मांसादि अभक्ष क्‍सस्‍्तुओं का 
त्याग कर पवित्र जेम धम पार्ले आर सदाचार से वत्त तो 
औमवाल कोम में प्रामकता- है | क्योंकि यह कॉम अब में 
सपुद्र के सप्तान है । संसार भर की सभी जातियों के गोत्र 
हसी में विद्यमान हैं। ओर सेवक जाति के सभी ब्राह्मण 


जाम शव गात्रा का अपना उपासर्य दव समझ कर सदा जाप 
करत रहते हैं | यथ।--- 


शश्य अथ न्यात रासां भांजक रूपदेव 
मसडातेयारां क्या | 


- “दोहा-सरसतो. छुपसाथ कर -- भविरल्वयण 
अथाह | ओसचाल ओपमहइला | सकल- करू साराह 
॥ १॥ कवित प्रथम खोढी बारे न्‍्योत्तरा-नाम-॥ श्री 
श्रीमोौल श्रीमाल डीडू औसवबाछ दिनेकर ।-चित्रवाल 
पोरचाड बिने बाघेस वालवर | पोकरवाल खैरचाल 
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ज्ञ््-- 





ज्ञपा मछतवाल जग | हरखूरा ठठखांल छघु खंडल- 
वाल एंग अनेक नाम विरुद ओपमा कह- ' 


कीरत कद्दी | प्रथभाद्‌ आदएती पहच साढि' बोरे 


न्धात सही ॥ २॥ दुह्ा-साढी 'वारे न्यांत सही'। 
भसाऊूम जग भमहराण | चखाणं व क्खांणिये | खुज 


नाहार सुराण ॥ छद समोत्ती दाम ॥ छखुराणा नाहर 
पारख सोह | माल मुहृणोत्त ' छणावत मोह | डौसी 
घल दूगड़ डरगरवाल | ऐती इमन्पांत जपों औसचाल 
॥ ४ ॥ केल्हाणी काॉंकद ककड फोर | सचीती जोगड 
चेगड सार | चांचा-चमचर्म चौधरी चित्रावल ऐती 
इमे० ॥ ५ ॥ लोढा छलूवाणी लोॉफड लेख । अमेचा 
झावक सांड विशप । सोनी सफला सिरोहों सख- 
वाल ऐती०॥ ६ ॥ पालावत लालण सेठ प्राण विरो- 
लिया मीदड झुरद घस्रांण । तोगाधाडीवाहा तो 
ऊउरवाल ऐती हमन्या० ॥ ७ ॥ ग्रुणधर गोलबच्छा गुण 
ज्ञाण भूरामणशालीय चेहुड 'भाण।' पाबचा धीयाने 
पंडिंयोल ऐती० ॥ ८ 0 राखचा हीगंड सोरच' रूप 
सडारी थ' 'भगलीयांने 'मप | बेगाणी रेहड  वोगर- 


वाल ऐती ॥ ६ ॥ घांगाणी बांवलिया विरदेत | बह 
बोधरावल येदे जॉनेत!चदां पाललेचा पहुकरचाल 


ऐ०॥ १०.॥ हेडोड आम फूमदहेम । पीपोडा घंघरोटशा 
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पेम । ससाहणी . मभंण मबह्तसाल एरती, ॥ ११.॥ 
डहर घामडीयो वणबद | सीसोदीया आंख भमगोत 
अथद | ठावा घोर्थाल साँचा ठंठवोौल एली० ॥१२॥ 
झछुदरा डागा बोहरा मछ | लिगो लणियां हमुघ 
खडिवाल ऐवलि०.॥ १३.॥ डीड अरसकड टौगी दरियाव 
चंडाॉलिया चींचड चूतरचाव | रांका करणाद आंडछा 
:णबॉल ऐती ॥ १४ ॥ थीला घ्रृूषिया अयरी अधकार 
साहला साहिलेणो सिरदार । दीगा ऊूग जंमड़ 
दृणीचाल ऐ० ॥ १४॥ नराणा -नंदकुह्रोड नःखत। 
बनू कीडीयसों चाधचांर बखत-। घरेणु, कक़डा-गीडियां 
चंधरचौल एती ॥ १६॥ मारू जांगडा मोखरू मेंहराण 
साडला. सांच, छुखा सुजाण | भधी मडछेचा महिमः 
चाल, ऐती ॥, १७ ॥ नादचा हंचड अधिरण, नरस,। सा 
जातिया- दूसलनव. संदेस | डाकलिया.द्रडा. दिल्ली वाल 
एली०-॥ १८५ ॥ चहसदा गांधी वरड़ विरजूं। सधा 
सांखला,.वधगोत समझुछ । खुबां श्रीसाली झी श्रीमाली 
ऐसी. इस ।), १६ ॥ संडोवरा -सालवियां व्रडसन | घाणो 

इहडीया, धचल धन.। ,कोठारी का करिया फिरणाल 
छू० | २०-॥ सदा, साभरा खींखिया सिणगार,।| आखा 
परइचा मोत खड़, बड़, अप्रोर | खाँद हड: खीजचसरा 
सरयाल: ऐती०-॥ २१ ॥ चछोीहडा-क्ल-पूर लिया. वावेल-- 
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प्रुगडिया मेलडिया सरभमल ! आंचलिया ,भरहा 
उक्तत्तवाल ए० ॥ २२॥ छगा छिलियाोँ छजलाणी 
आछोल | पठाण खादंण छाजड उपटोल ' भडकतिया 
दानसूरा साल ए* ,। "३ | तिलहरा आहईचणा ता- 
छेड | बाघेला वा घरेचा खावड । पुत्र पुसछा फूलकर 
फाल ऐ० ॥ २४७॥ गोणा नाहटा वाचमार गसीर। 
संघचा सूरिया थूल सघधीर | बॉधी चोपडा बापणा चिर 
दाल ए॥ २४५॥ घूरवेडिया चग्बढ मांधोचीत। ना 
छहूला झाँबट काजल नीत | कटोरिया फावडिया कां 
घाँल ए० ॥ २६॥ पदचा तिल्‍्हड बल्हडपीत | जा 
लौरा जागी यथड जीत | डूझी डूल छाही मघीका>र 
8०॥ २७॥ कुबधी यो असो च्येया कुलवत | गडाणी गुण- 
हडीया ग्रणवत | भाश् भूगडी खुथडा भूपॉल ए० 
॥ २८ ॥ गदहोयो गुणहीड्या गिरमेर, नावरियां 
दावरियों नगनेर | पितलिया फ्रीफलिया प्रितपाल 


ऐए ॥ +#६ ॥ सठडिया समृद्डियां मडलीक। टोकुछिया 
भौनंगरा जसदीक | विलौडा काकुलिया विहालू ऐ० 


॥ ३० ॥ तबां ज़ांठिया नवल खातेह । दूषैडीया डागु- 
लिया थर दह । अछाहा छौगाल ऐ० ॥३१॥ 
शुदेबा ,गेहलडा ग़ुडमंड । झाबावत सग दिया 
यड झड | खावदहीया पोकरण छोहरिया खरीबाल 
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॥ ३२ ॥ छुचरा कोचर कु कु रोल। धींगा सेठिया 
गोवलिया चौल | चेह्डिया जडीयो ने बंधवाल ऐ० 
॥ रेदे ॥ नथघोणी जोधपुरा नख तेत, जसहडशिग- 
लिया जग जेत | सोनेला रातडियां सीगाल ए॥ ३४ ॥ 
वेताला डगरिया बहबोल । सोलेखी दौपर टंच 
सतोल । राठोडा कोदेचा रिखपाल ऐ० ॥ ३४॥ 
चीतोडा गांठ चंचछ लोल | मधाणा खापट भृतड 
मोल | जाँगल वाछा पर छाइलवाल। ए० ॥ ३१६ ॥ 
लेणस भाडंगा सर्खशंणभीर | कातलछा काला देख 
कंठीर ठगाणा कुंभल ठठरवाल ऐे० | ३२७ ॥ सागाणी 
वुचा बरचट साच | वबजू बणहेडो कॉकट वाच । कवा 
साका करचा करेंचा किरवाल ऐ ॥ १८ ॥ साचोरा 
गोखल हांस समेह | भादीवा ओमड दंद अछूह | 
महेला मोदी मोहिस वरल ऐ.॥ ३६ ॥ नीचेडां डोलेंणा 
बधड नांस घर कद जबुल जंड्धाम थदेरी बागशुलियों 
घिरवाॉल ऐ० ॥ ४० ॥ मंडला कूडलिया मोहिलाणं ! 
कादील बड़ा कठिहार किसाण । पगोरिया फ्लो 
घीया पांचाल ऐ० ॥ ४१ ॥ सांभोतो राखजादाँ सुक- 
लीण | पीचा दाठिया कठ फोड प्रवीण | गलोड 
कलोडो गोत-ग्रुवाल | ए- ॥ ४७२॥ सर्थांणाँ संतडने- 
सल कंस | सुकाली डाहा छेल सुजस ! सुडोल सो 
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ढींठ रासोहीलाल ए० ५ ४३ ॥ देखडा गछारा झोदा 
दास | कचांणा ढींच चढे लड्िया कॉम ' बोकडिया 
घोकौ दख.बाॉगाल ए० 9४ डाकडिया कलवांडा गडु- 
शोल | में ह्ति तिलखोणा ने छुगरोल। पचोला सरपुरो 
घणपाल ए० ५ ४५ ॥ ,सरासड पाहणीयां जलकर । 
पटणी खिडिया सकसोणा पूर | सरूणा कमल मरा 
स्पाल ए० ॥ ५६ || जोनला घाचकेचा जुलूमाय ।,डाल 
भाली चाझडल ठाकुर राय | बला छोौमदी सुघाल 
ऐ० ५» ४७ || मनी बलोंदा, ठा्मा भद सूट | चुबु किया 
चसॉमद चीपड बूट । पमीर गुल्युलिया झांचटपाल ऐ० 
॥ ४८॥ फोड़ा कालर कोठी काग। गदागद गद 
कोलहा कहि गाग । चडावलाटगिया ढढिया चाल 
ए० ॥ ४९ ॥ मछीती रतन गोत समंन। बर लूघ 'भोगर 


सेर सोवचन के है खितवाला का सितवाल ए्‌ ।५०॥ 
बरढिया बजमिरियों फव्राण । झुरदिया, घुझरिय 


भर धांण | कठो तिया कनक मोत ऊठाल 'ऐ० ॥ ४१ ॥ 
नीपा बाला / सघपुग नेताण | जागेलाने कुल्हण 
रघलिचा जांण | घढिला कोहिव गीत मिसाल ऐ० 


॥ ४२ ॥ पामोगरा चोरडचा कुल्शहाण पद्ची सा नीवेडा । 
पुरियाण पणाम ठलछो सड गीत गोपाल ऐ ॥५६४ मोग डा 


' गोघेडा ढोढिया चावेल |, जालघरा फाफरियां जाबेल 
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कवीडीसकली कुठ कुदाल ए० ॥४४॥ एला कहिये' 
कुलरोंग अपार | सदावड घिरदरोई संबाघर ! पढे 
कवि रूप दया प्रतिपाल ए०॥ ४४५॥ कलद्ा | जपा- 
न्‍न्यात जग जोड अबनी ओसवाल उने कर | बन्दी 
छोड विरद्‌ घन चाचिय जियाघर | मयमंजण दुःिक्ष 
राय सपघार रघणांघयर | एक थापण उधापण सह 
चात। गुण सांयर । प्रतिपाल दयो थंभणप्रथी धर्म 
सदा हृदय घरणं, कीरती रुप कवियण कहे, ताँम 
अचलसीस हरतरणं ॥ ५६ ॥ इति न्यात रासो संपूणण | 


हे >लिटजीजीजंडी ली जीन अजीज हडी नाक * +० 





हद ओसवाल नन्‍्यातरासा संवत्‌ १८३५ जेठ सु० ६ 
शुक्र॒की लिखा हुआ बीकानेर निवासी सेचक गोपीकिसनजी 
की पोथी से मेने ज्यों का त्यों लिया है। इसके पदने से 

ज्जनों को विदित होगा कि ओसवाल जाति सर्वोत्तम आर 


सड 
भूदवों के,भी बंदनीय हैं । 

११६ जिस २ गोत्र वाले राजपूतों को जनाचार्यों ने 
प्रतिबरोध देकर ओसवाल कोम में मिलाए, उन्हों का भी 
न्यातरासा निम्नलिखित है । 

छन्द जात पाठवती । 

सीसोदा भादी सामा सोढा चूडा काठी चाबोडा || बाधें- 

जाबाला बाजावाला चारड राहड पंग बांड़ा || २ | साशखो 
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ममर खम्ता छुमर मरघट ऋझा सके बाणा ॥ दोंदा राहु 
माद्दोथी दज्ञा कॉयों गाज तस्त हकाणा ।, २॥। बाराहा नोहंड 
लेगा बीछु च्च्न्ना पपाडाध्डा 0 दल उप्नटदा साजण दुत्ष 
दोहा चहुया दाडड। ॥ ३ ॥ मरमट दूमाला काक भमाला 
गोठ वाल ठाजी ताला ॥ भूजा भड मूफा पोखर गूजा 
घारवाल अगनी पाला ॥ ४ ॥ शिद्दीर जाटू मीदिर टाटटू मीद्िर 
अपछ्ठारया महर काला ॥ डेचर वाज्ला भ्रख्ंड कुपाला 
घुणायत बन्ना सुलाला ॥ ६॥ डावी मक वाला की कस 
घाना वहेंडवाल सौगण ज्ञाना ॥ घूणावत ओराडा चान्दा 
हाडा डॉमवाल से पट पहाडा ॥ ६॥ काकरवाला सिंधू किर- 
जाला, चिरावड हश् घन पाला ॥ मोरडिया चिता अनग 
विनीता उपार। कासल चाला ॥ ७ 0 पदडचा पौतक पव्डी 
जीतक काटपाल खोखड हन्ना ॥ इगरजाला छिंदक हाला 


पड़ गाता मोखर) मज्ञा ॥ ८ ॥ वागढ़ी दवल चामडठा सेपल 
जे भ्रणावत श्राद्षिल भूढा ॥ घन बाल नेकुण मयाल 


अनुप। छादवाल गवत छुद्ा ॥ ६ ॥ चह नेडा काचा बाउस 
पे, की श 
जाया लोदयाज् कापर मछिया )) मोटीस मतानी कायठी 


पालाना धन्द्‌ वाल खाडा उाढेया ॥ १० ॥ वह फलावत 
लागर साना सागर गाम लाहइ करलवाला ॥ खरः वंड नाहे 


रेड! गोहलीकन हेडा शीकरवाल खोडा बाला ॥ ११॥ 
है 4 जे जहैं कर, 
टागर माही डाकल साड़ी बस मामरा बदचाला॥ मीम 
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रोट अमीरा बरढह आभीरा मोर जाल शक किरपाला ॥ १२॥ 
सोहाल सदावर राठ घी कुपर बुत्ेटी मठ मोगेणा ! ढॉँक-रिया 
लोटण विहील गाठण बेहवाल मट रखी सेणा | २१३ ॥ 
सुनीवाल लॉणढा बाण वशणढा नौमवाल मांटलवाला ५ 


बलदावत पाकज्ल लॉधा क्राकल धावणियां राजल वाला 
॥ १४ ॥ जुठवाल रोयला टांक माहेला नाग खाटरी गसी गा ॥ 
मामादिया डीगा घाष विहंंगा छेल वाल सगनम धींगा ॥ * ४ ॥ 
इड चूर था धारी मेर भेडारी दडाजा चादिल भार चंद्रवाल 
आामरी उरड कलेरी सु सावत उम्ट मार ॥ १६ ॥ चीजा 
वाली सार काम चाहिल पंण चहवाणं पम्पारं ॥ वसा बूंदला 
गुजर बाड़ा बानर तूवर चडवार |, १७॥ डाहला या डाडा 
डीडा डाभी खड़ा हाहिम सरा ॥ भूटारा कसिया में कोला 
भंग पंखी जय उमय पूरा ॥ १८ ॥ मांगलीया हंदा छेना 
-माहिल चालक लूणां जे चंदा ॥ ले पाला खालत भाणखू 
जाडदा सर वदिया सोरठ सदा ॥.१६॥ जाट्टू तुं बडकीया 
वानत जा जा पडिद्दार समछर पांछ्य ॥ कांपलीया धूकर पाहू 
कफलवर जावा जा खींची जाग ॥ २० ॥ बोडाणा कजीया 
जड़ा बुद्ध धारू आसायच छूना ॥ सहता सामौरा खरला 
प्र जाइया खाघर जूना ॥ २१ ॥ मादा. पाहोड़ा दहीया 
' भीख बाघेड़ समछर बोढा ॥ घीघल निरवाणा संपडा घौं 


(१४१) 








गोहिल माहढ दागोंडा ॥ २२ ॥ जणेजा बोहा मच्छा 
जाहम साधुका ऊपर सद्दा ॥ गद लाटा बाणा काला गोधा 
प्रीरत अमी थे हृदद। ॥ २३ ॥ 

कवित । 


शयि्रशी देगा खीर खडहर जमहड हर गौडा॥ वाले 
टापररी नरिंद भिड्य मलनी मैनर बौडा ॥ ढाही प्रन्‍ल्त टाक 
गैलात कलश मन्नाणा ॥ बरण सांग दवत यल सिधिया 
घसाणा ॥ पयाव मूस शआार्भां पुरा भैंस डेंच खेढाइडा॥ सिंघ 
राय गाड़ मेंनी गुरा घारा भंजेण अर घडा ॥ २४॥ सेणा 
या सैमटा बलादा सेंह लोव खोराणा | भूईया धांधू अंग 
जाधघ गौगल्या प्त जाणा॥ सिंदड चरडा सकल श्रभग 
सारग आद्वाडा ॥ कौटडिया चदेल पर बागल पिमाड़ा ॥ 
पद धीर अनेक पालिया धरदाया का घोघरा ॥ अज मीट 
चत्र घर लूनिया अरर अम्पे बोहरा ॥ २५ ॥ रघूवशी केदरी 
सोमपंगों लट्न घासुक ॥ ग्रोतम मरदड सगई श्रमग श्री नेक 
चट्ट चाचक || कठचल भेंगर अकल जन पाला ने बाज्ञा॥ 
गदर पर पूर रके बाला रठाला ॥ छुकणा पैस काया लेकेज 
पिमन दाण रावत बिदृद ॥ दंसी गुवाल पीरिस विउ्द्ध खड़त्ा 
अगर चाल भद ॥ २६॥ पूलमत सागर अप असे बीस 
केते वे डाला ॥ कायम उज्जिणी कौडिन्न तूगी बादाला॥ 
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डेडरिया बगरेच विदद मोरीसा बांचा. ॥ मृलेचा मंडाइड 
अयल पावेचा आंचा ॥ अभयराव अरनी चेडालिया महाज्ोध 
झाप हप ताण | खेधिया बांस खटपती खित छत्र उज्जाल 
मांकी छाण ॥ २६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


भाभा भापख भाहूत्रा, घाराणा बंग रोप। बोच परशशुगा 
विशुद्ध, अरण कलायच ओंप ॥ र८ ॥ जागा घीटड धूधडा, 
' छठजा अणवरीह | सायच राठ कछुट बीसला, कोय्रेक मार 
हासाह || २६ ॥ भंग गेंहलडा सारोवा, बैल जे तूंग बडाल । 
उत्तराब उत्कोश अबर, सहुपे सखिरचाल ॥ ३० ॥ बैसरा 
पड़िदााग्या, सेल हत्या सप मांण । सोम अने लॉला अलल, 
मिलया अमजामाण । २१॥ । 


॥ इंति राजपूत ज्ञाति रासा ॥ 


१२० राजपूतों का बड़ा गांत्र रासा चारणों के पास है 
सो मिलने पर प्रकाशित होगा। पुरातन निवार्सी आये राज- 
पूता 4 जब्र तक जातीय संगठन, स्वदशामिमान ओर चात्रधम 
चना रहा तबतक तो, भारतवर्ष गुन्नामी में बचता रहा, परन्तु 
एक जयचन्द की है स्वाथ शाद्वि के कारण सत्र क्षत्रिय जातियों 
की नुकसान उठाना ओर स्लेच्छी का ग्रुलाम बनना पड़ा है। 


(्‌ |; ११५३०) $ 





बैनाबा्यों; के उपदेश से-राजपूत... लोग लेन महाजन होगये 
तथा ज़ैश्यवात्ति धारण की ,सो ठो,दौक, , परन्तु दमेशा के क्षिये _ 
अकमेएय होकर मुर्दो के समान पडा,रहना और स्वदेश, धमे, 
जाति के लिये कुछ मी पुरुषाये न करना यद्द घड़ी शमे की बात है,। | 
किसी जैन शाद्ध में ऐसा लेख-नदीं:दे कि अपने रत्य के लिये... 
शत्रुओं, का सामना, न, करो ॥-,जैन शास्त्र भें तो लिखा दे फि 
सघाइण कब्जे, चूज्रीज्चे:चक्रपाद्ट मवि;।-जोणवि घूरइसा-हूँ । 
अणत संसारि नमो होई ॥ १,॥ भाषाथ इसका सह है कि अगर ... 
कोई भनाये/ स्लेच्चु चतुर्विध औसंघ पर, जुल्म करता हो... 
झिनेन्द्र भगवान की मूर्चिया:व मन्दिरों को मष्ट-अ्ट करता हो ।- 
संतियों. का सतीत्व बे नष्टकरता द्ो॥, घमशासत्र या,तीथो 
को नष्ट भ्रष्ट करता हो तो सम स्राधुओं;कों चाहिये किःउत्त + 
अ्वविष्यतक,पावियों को सपरिकर चूण।कर दें॥ चाहि वह सा्े- 
मम चक्रओर्सी भी,.क्यों न हो। दड देने का पूर्ण - सामर्थ्य 
होने पर मी यदि काई , जेन- साधु उस घर्घातक,की उपन्ता, 
कर छोड़' दें तो वह भनन्‍त ,संसारी (-जिनश्ान्ञा:विराघक ) 
होता है !! जब पीतरागी साधुओं को भी औ जिनेश्वर मगवाल 
का यह-हुकआा है तो शहस्थों को क्यों न दोगा । जैन, धर्म यद 
बड़ ही -स|लिक धर्म है परन्तु | कमजोर ,लोगों, मे इसकी 
कीमत घदा,रकद्ी है ॥| ज्ाजपर् छोड़ कर व्युक्तेगत , जमे, 


को , सामाजिक, पोर अहीय) बम से उच्च समझ रदसा है | 


४33 ,, 
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व्यपन खाने योने, ऐश आराम, पिरादरी के रोति रिवाज आर 
शादी ग्रग्मे आदि च्यवहरों को ही अच्छा मानते हैं, पर जिस 
बात से सारे समाज को लाभ पहुँच, उसकी ओर ध्यान हा 
नहीं देखे | प्यारे भाइयों अत्मबल पेदा करो । झअनात्मा पर 
आत्मा का राज्य स्थापित करो। अपने को देश काल के अनु- 
सार दूसरी जिन्दी कोमों के समान बनाओ) मात्र टिन्दूजांति 
का बेढा पार हो जायगा। जीवन का अथ झात्मरतेण हे 
जो काम शेत्र का झुकावला नहीं कर सकता और कोरी शांति 
चाहती हे चह शीघ्र सर जाती हैं। अंत्एव वो जीवित रहना: 
हो तो ताकत रखते हुए शान्ति पेंद्र करो । हमें चह सुर्दा की 
सी शर्मन्त न चरहिये। हमें रोगमुक्त परुष की सी शान्ति 
को जरूरत ह। हमारे लिये वह शान्ति श्रेयस्कर दे जिससे 
हमारी झांड्धे हो। हिन्दू सात्र की अपना भाई समझना चाहिये,. 
कितनेक लोगों कं। कंदना है कि लेन धर्म यह वाशिक कॉम: 
का घमम दे आर 'हेन्दू-पमं से भिन्न है। में करता हूं कि उसकी 
समसे में फक है। , मेन धर्म वशिक्‌ कौम का ही नहीं किन्तु 


३ - 


मनुष्य, मात्र का धर्म है ओर हिन्दू-धमं की ही एक अधान 
शाखा हैं| जनियों का तो यह छसिद्धान्त है कि-मित्ती में सब्तर 
अएसु, देर मरन कंणेइ ॥ अथात सब प्राणी सात्र से सरे 
मत्रटा हूं, वर किसी से नहीं। प्यार भाध्यों यदि सुख चाहें 


है ता -सव मल कर प्रम से संगाठेत काम करो | पर वह सेग- 





जाते नाप :सणशणखणनणजल 


न 2 कक श्लुर 
है? आल! जे छा १2६: 7«5 73]7]। ४ 
पे हनी ९... 


उन आरान्तरिक दो-ऊपरी या दिखांक >|्ठी देखो ध्ृतलम्रनों 


के; फिके एक दूसरे लड़ते; भगुड़ते ख़त हैं; परनत भस्प, 
धमावलम्पियों, से सामना पढ़ने पर मुसलमानों का इस्णक 
फ्िको (मिलकर. अप पासस्पारंक प्रेम ओर बातौय संगठन 
का; परिचय दवा ६ | समपूत- माई अगर अपनों, आचानु 
छनिय जाति ही सदा उन्नति|झोर-मनुष्य-जीवत को सुखमय 
घना रखना चाहते-हैं-,तो इसारी -निम्नलिखित,, बातों का 


निरन्द्र ,पासन करें ॥ नी मन 2, का पद 


/'॥ अब तो शुद्धि संगठन और दालितोद्धार में पूर्ण शांति 
के साथ' लग जाना चादिये ।२ हिन्द भातर को रचंण के लिये 
तन, मर्न, धर्म से, सदा तेयार रहनों चाहिये । कोई द्विन्दू पिठ' 
रहा है! फोई सताया जा रहा है किसी स्धी पर बलात्कार हो 
रहा है। कोई पदचा, फुमलाया जा रहा है। पर चत्रिय सोचता 
| प॒मेफ्या -सतल में कड़े गे क्यों वह। - इसका नतीजा 
पढ़ी दीवा है, , जे। उप गांव के निवाशियों का दवा चादिये, 
जहाँ एक कापड़ी में भाग सगन पर उस ऋषड़ोी की तो सदर 
मिलकर आग इुकाते नहीं, झपनी , ही, अपनी कॉपड़ी की 
रदा करने लमते, हैं ।, भोर इमस,प्रकार सारा बात जल कर 
खाक ही जाता दे। राजपूत माइयों ऐसा ने जाननी यह सयकर 


फफ्रत तुम्दार एर कसी ने झावगी । या भाने पर तुम अकेसे 
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अर की क्‍ वन सील जन का + 


ही इसको मिटा दागे । हेन्दुआ। में एक व दभर बण स एक 
सस्प्रदाय दूसर सम्प्रदाय स इतना अलग रहता है के काइ 
एक दूसरे के दुख दद म॑ आड़ नहां आता | यह हाल उस 
सत्य थे जब भारत पर वरदाशया के दमल हुए | एक राजा 
घन करता था; दूसरा लड़ते लड़ते बरचाद हाजाता था! फल 


जि 


यह हुंआ कि पुराणा हिन्दू “राज्य नष्ट होगया ॥ ५॥ 
मुसलमान लोग सल्लो की बात को मानते ४ । सुल्ना 
ने जो कूंछ भी कह दिया बस सारा समाज उसी के पीछे चल्ष- 
पढ़ा | पर हमारे समाज में दर एक आदमी अपने को नेता ' 
मानता है + प्रत्येक आदमी यह समता हैं. कि मेरे. बराचर 
बुद्धिमान कोई नहीं है। लोग जरा भी अपनी इच्छा के अन्ु- 
सारःकाये नहीं हाते-ही यां तो कम छोड़ देते. हैं, या दल- 
बंदी करके एक दसरें की. जुकाचीनी में हा सिर फोड़ी करते 
हैं ओर-सारी ताकत इसी में खरच कर डाॉल॑ते हैं, पर हिन्दू 
समाज का चाहिये चह खूब साच समझ कर अंपना काई यंथार्थे 
वीर नेता चुने, ओर - एक बार जिसे अपना अगुआ मानलें 
उसकी आज का तब तक पालन कंरते रहें जब्र' तक वह 
पुझ्य लद्प का आर आधवेचर्स भाव से बढ़ता चला' जाय 
६ | एक हिन्दू पं ऑफत आने पर सारे गांव भर को 
उरी मंदत के लिंये दोड़ना- चाहिये । उस समय यह ने 


3 
पडता चींहिएं कि दिन्द्रचासमिति' तो बचा ही लेगी में 


निजता टजजजणजज 5 5 है४७ ) पाप 2... 0.0... 
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2 कनशट+कक सा करना फलपल पक न८ कक सप ककसर तय ०८2 
जडऊ 7 वाए हर ॥दाउफ 5 हा उछ 


ककः श्र 
लेयों ऋगड़े.में पहूँ. पल्कि यह सोचना:चाहिए कि यदि 
5 5 6 श्, 
इसका प्रतिकार यू डिपदग्र्त भाई बहनों को सहायता मे 
ने करूंगा तो ओर कोन करेगा | हिन्दू समान सोथा हुआ 
है। थोड़े हे आदमी भागे बढ़े हैं। बाकी तो. बह कहते हैं 
कि _मस्त्र तो में फू के और सॉप की.पारो में .दाय तू टाल) 
औरते उड़ाई मो रही है विधवाएँ सगाई जा रही है । बन्न 


झुपके चुपके मुपेलमान बर्नोए' जो रहे -हैं। गंपि गाँव 'में 
मेंलवी साधुष्ों के भेष में घूम रहे ह। क्यो! दिदू फ़िर मर 
सोते दी पढ़े रहंगे 4 ७॥ गोत्र ऊपर रूपाल करके -भनञ्ञ 
राजपूत लोग अपने जाति भाई को मी नीच सम “लेते-ं। _ 
ओर 'कितनेक तो उत्तसे रोटी भेटी व्यवद्वार बन्दे +कर देंते 'हैं 
जिसीसे वह बिचारा अन्य आंति/में जा मिलता है, भोर फेल 
इसका यह होता है कि हमारी प्राचीन राजपूत जाति की संरेपा 
दिन दिन घटती ही जा रही ,है।शअगर।यददी दशा” रहोग्तो 
एक दिन, ऐसा आयगा कि, इसारी आचीना राजपूत: भावि: 
सार से नेस्त नायूद दो आयगो।,अतरव दर एकजाजपूल 
' को चाहिए हि वह किपी मी गौश्न वाले: भुपने माति-भाई 


४ 
९, 


से को! प्रकार-की नफरत न करें, बल्कि , चाहिए -तो यह; 
के मितने भी राजपूत अन्य जातियों; में, मित्र गए हैं। उन; 


बक है. 3॥ 
यो फो शुद्ध कर पीछा - अपनी :राजपुत, जाति में मिला 


श ४ /4५ ५» ४६ 
२ उन्हीं से कोर मकार की मिन्नता ने रकखे है ८॥ मुझ 


प्र 


को । 
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रे च७ रन 


लगानी आदशाओं के जमाने भें ८०० बपे के अन्दर सात 
करोड़ सजपूतों की जवरन मसलमान बनाये गए थे। अगर 


कोई शुपलमान माह अपनी खुसी से पीछा हिन्दू बचना चोडई 
तो स्िन्द मात्र का यह यरस छसे ४ के उसका छुछ प्राय अत 
देकर, अेशक इंड- चना ले) आर उसके साथ अपने माह का 
मा चर्तात रखे । रोटी बेटी आदि व्यचहारों मे उ््के साथ 
कोई अकार की -दु्ांत्र नहीं. रखना चाहिए ॥ ६ ॥ क्विसी 
जी कारण सें. अगर ' कोई राजपूत भाई चेश्य कृुपक आदि 
बातिया में चन्ना गया: हो ता अब उसकी चांद्विण के शाघ्रि 
की:चई अयूनी मूल शबपूत्तः जगत भें 'पीछा : आवाब ओर 
अंन्य गेजयूल माड़यों को चांडिस | कि उसको कुछ भी प्राय- 
खिल न देकरे अपनो:जाति मे मित्तना लेचे ॥ १० ॥ स्वाजवि 
की कल्या न. मिलने के-कारणख किसी राजपूत न विजाति की 
आते के साथ लग्न कर किया हो तो वह स्ली गुरुमंत्र तीय 
स्नान मत ओजन आदि से शुद्ध दो छकती हैं -ओऔरत के 
कंरेंस अंपने आई की बाते बढार कप्मी ते करना चाहिए । 
बड़ें बड़े चक्रत्त्ती हिंद सझाओं ने भी म्लेछों की कन्पाओं से 
छम्न किया है आर उन्हों के पुत्र अयने बाप की यदों ऊपर 


चढ़ पत्र बड़े उहुं राजपुता का कन्या परणे है । प्राचीन हठि- 


हक 3 कह 


हंस आर पत्र शांस्र सात दता है कि ऋत्रिय चार हद वेख। 
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की कन्पा परण सकता है ॥ ११, | पिजादी के कन्या क्कर 


८ 
3 # $# ६ प्र हु 


अगर आ्रायथिद श॒द्धि न, इुई ,ो तो।मी उत्त .-राजपूंद 'को 


(अपनी बिरादुरी से,सवृत्ता खारिज नदी काना; चाहिए: बेटी 
व्ययद्वार;थोढे - दिनों के किये यदि रुऊ, जाएं तो मः रोटी 
व्यवहार न तोड़ता चादिए || उसको सर्वेया बादिम्रष्ट कर देने 
पर दो (रोगल्नी सन्तान पेंदा होकर चत्रीय , ज़ांदि को कुमजोर 

देती दे | अनार और | अस्नस्य, जातिया- ,्वी की / घेकान 

(मी, चीम़री पीढ़ी, में शुद्ध: गुज॒इतत-दोबादी हे,-ऐसा चनत्रिय 
जाति का नियम द॥, रै२े॥ अपने देश थे कन्या जे मिलन 
+फे कारण अगर कीई गरीब राजपूत माई दूसरे देश में जाकर 
किसी निधन, राजपूत की बेठी,; परण कर, आये तो दस 
/राजपूर्तों को चाहिए फि।उस कन्या के विपय में कुछ मी छा 
।बीण न करें। गोत्र जाठि विगेरे! की रूट सक्ताचीनी “कर फे 
:कितनकें अंदेरदर्शा राजपूत दिचारे गर्राद चम्रिद का घररी नहीं 
'चसने देते हैं ॥ १२ ॥ माता, नानी, दादी, ओर खुद का; यह 
४ गोत्र छोड़कर प्राचीन राजपूतों में लेग्र करने का रियिये हैं । 
चार गात्र टॉलने में अगर किसी की मलती हो ठो उम को जाहमतर 
सें नई। लाना चाहिए भूल को दबादिना चादिय ओर उसको जाति 
बढ्वार नही करना चाहिए सर से पुगना रिदीज तो फक्त अपना दी 
सोत्र ठालने का है ॥ १४॥ कन्या का पेसा लेना राजपूत को 
राम दे।। कन्या बेचने वाला कसाई से मी रद कर पापी दे । वह 
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' हिन्दू हीं नहीं जो अपनी संतान को बेचता है! राजपूंतों को चाहिए 
कि खर्च केरने की अगर अपनी शाक्ते न हो तो सामे डोले लेजा 
जा कर पुत्रा को परणा द या बर के साथ दो चार जरूरी सरदारां 

” को ही बुला केर लग्न करदें। परन्तु बराते के खच के वास्ते 
» एक पाई भी नहीं लेनी चाहिए ।॥ १५४ ॥ सर्च राजपृत पंचायतिर्यी 
से सदा ' के लिये यह नियम चंद जाना चाहिए के बरात 
मं ७४ से ज्यादा कोई भी सरदार आदमी नहीं ले जाना पर्वि। 
अगर स जावे ता ५१) जुरमाना हाना चाहिए। राजपूततां की 
परात मे सब क्षत्रिय ही होने चाहिए । पर बेसमंक लोग 
सकड। शूद्र अस्पृश्य आर अनाय मलेच्छों को भी ले दोड़ते 


4 | इजारा आदापयां को घींस ले जाने से फजूल खच होता 
: 4 माल खुद जाता है भूखा रहना पढता है कन्यां के बाप 


रु 


काकरजदार होता पड़तां है बदनाम होना पड़ता हूँ आपस 


आ दगा हा जाता है । बहुतों के शस्र चस्ध बाहनादि चोर जात 
ह मुख लाग राजपूत जाति की हलकाई करा देते हैं। नादान 


लाग-बद्मासा करत फिरत हैं, अतरव एंक दो- बारहट,- ब्राह्मण 
- आर नाई के आतारेक्त किपी को नहीं ले जानी-चाहए-। मरी 
वा राय यह ह के दश पांच ही समझदार. सरदार चरात मे 
/ जाप । दश पाँच दिन रहें । अच्छे क्रायद स क्ते तो इसी में 
क्षत्रिय-जाति की शौमा हैं ॥ १६॥ बाच्च अपस्था में लंड के 
अड़ाकेया को शादी कभी ज्रःहोना. चाहिए जो छोटी: उम्र हि । 


0 


/(१६१) 








बरुच बच्चियों फो परंणी देते हैं वे, ब्रक्षवाती ;हैं । उन्हों के 
7सन्तान परफा 'महीं चक्ल,सकती ।* कम उम्र में परणा देने से 
लटका घातु ज्षम दोकर कमज्ञोर हो जाता ६ और अनक रोग :से 
'झीडिंत हो  करेतजल्दी पर जाता है ॥ छोटी। उम्र में भगर स््री 
दिधंदा होगई तो फिर पुततलश का। पाप पल्ने।बधता है अथवा 
मुप्तआनाचार होता रहता है,क्योंके विनासाधुझ के कुदरतिं 
॥नेयम की कोह। रोक नहीं सकता ॥२७ विवाद समय लड़के, की 
पत्य कम से क्रम १५८ व को झार- लड़का को उमर केम से कम 
॥१३, साल की होना चांहिएं। क्याकिजुस, ममय सही प्राय 
/ख्रीपुरुषों भें गृहस्थाभ्रम के, कामकाज और राग-.दुखाद 
सहन करने की सामथ्य प्रगंद दोने लगती. पूर्ण युतान॒स्‍्या 
बाली स्ली बात पालिए, और निरोग संतान की पंदा करती 
[है ओर कन्‍्ची उम्र को खा अन्याय सवान को-पेंदा क्र मर 
जाता हू । कदाचत्‌ ता कप ता माता और पुत्र दाना है। उमर 
भर बीमार, और कमजार रहते हैं ॥ १८ ॥ बृद्धावस्था' में भी 
दिवाह ने होना चांहिये। केई अुंच्टे टाफुर पुंद ५ दांत न दाने 
पर भी विपय घासना से ठप्त -नही इसे और अपेनी प्रादरी 
की युरेती लड़ाक्यों का पथ जन्‍म नए कर देते हैं। मालदार 
चुददा बाग तो पांच सांत पार परण जाता है 'भौर धुत से 
निपने घश्मिये' जन्म मर कुँबारे ही रद्द जाति हैं। मतना इसफा 
“यह द्ोता ईं कि तिधया झुबतिया और इुंवारे शयक-दोतों हे 








क्ंचास में पढ़कर ज्ञत्रिय जाति को मिटियामेट कर देते 
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अत्व कत्रिय जाति के द्वित चाहनेः वालों को चाहिए कि 
फंक्त एंकदी स्री परणें। साधु के सिवाय अपनी विरादरी में 
किसी राजपूत को कुवारा न रहने दें. छुद्ध अवस्था में सन्‍्यात्त 
घारंण कर सात्विक लोगों को क्षत्रिय घम-का उपदेश द॑। 
कामराज यमराज मोद राजादि शत्रुओं को जीते अथांत ५० 


वषा के बाद वृद्धअवस्था सोना सह हैं | इस मे घर 
कुरय कर ॥ १६॥ अगर क्रसा विधवा गेजपूत रो के जावन 


डा की काई आधार न दो य॒वावस्था हो ब्रह्मचय ' न पलता 


ही । इत्यादि अवक कारणों से यदि उसने अपनी खुशी स क्रिसी 
सुयाग राजपूत के साथ पुनलेग्न कर लिया हो तो उन्हों को 
जाति बाहर कभी न करना चाहियें ओर बनियों के समान दशा 
बासा आदि पिशेषण भी उन्हों की. सेतान का न देना चाहिए। 
कारण ,तान पहिया के बाद दुपित अ्षत्रिय भी शुद्ध राजपूत 
माना जाता है| गरभेपातादि पाप करने मे तो स्वजाति पें पुनलेश्न 
कर खना ही अच्छा हैं.।। २० ॥ क्षत्रिय चंश ग्रदोष ग्रंथ में 
जिला ह के आज कल देश स्थिति के अनुमार क्षत्रिय जाति 
भी शुनतिचाह वे विधन्राविवाह झव्ृश्य होना चाहिए, ऐसे 

पिद्ठान] से काशी ठक 


हू 
बे व. 


हर 
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हु 





पु 


परामश करके निय्य किया हे कि विधवा विदादका होगा या 


न होना किसी जावि -में उच्चवा व ,नीचता का चिन्हू,नहीं 
हैं ॥ २१॥ दद्देव में दामी आर नहीं लेता चाहिए फजूल-खच 


| शक 


बढ़ता ई | सदा अऋगद! दाता ई। सार बहुत्त|म खानदान, पाया 


संचण शुक्रता भ्ाजाताह॥ २२ ॥ विवाह ॥। जाने पर-स्धा 
का अपने पादर कमा नहा भेजना चाहए | जररत से याद चला 


मी जायें तो तुरत पीछी ले थाना 'चाहिये,दाथ में ठगी, आने 
पर प्रीदर पाले 'उप्तके जेवर सिरंवी रख देते हैं फिर नहीं, छूटने 
से बटा झगड़ा दो जाता है। इधर की दातें उ्ेर ं।र उधर 
की बातें इधर करती रहती हैं । घेर की चोज उधर 'और उपर 
को चोन इधर ला रखने पर बडी थुक्ा फरजीती दोठी रहेता है। 
आपस में लद॒त देख केर लोग राजपूत जाति को हैंगे करते 
हैं ॥ २३ ॥ जमनवार में गेर जाति के लोगों को कभी नहीं 
जिमाना चाहिए । अपनी आति की ऊुछ भी सेवा नहीं धजाने 
बाली ममर॒दरामी जातियों को माझ् लुटा कर मूप राजपृत 
करंदार हो जाते हैं दूभरी जातियों में खाने को गजपृत तो कमा 
झाते हो नहीं है फक्त 'बशियों फे साथ १२ ्ों में एक दो बार 
काम पठता हैं स्लो भी छोड देना अच्धा है! क्योंकि पणिये 
झोग बढ़े चतुर होते हैं दादा परमिनादि काम लेक्ष अपने 
मात्र के लोगो को तो इमेशा कोरे है रख देते है और द्मरे 


रे 


नल ( १६४ ) 





गांवों के भो रहने वाले अपने जाति भाहयों को बुंक्षा कर 


हर 


जिमा देते हैं । राजपूर्तों के जीमनवारों भें, बणियं, ख्री बाल- 
बच्चे ओर दोकर आदि परिवार सहित बषं भर में दस बीस 
चार सब प्रकार का मठाहयाँ उड़ाते रहते है | पर जब कभी 
राजपूर्तों को बृल। लेते ६ तो अपनी न्‍्यात जाम कर चले गये के 
बाद, मामूली मोजन परूप देते हैं| क्‍या यह चंत्रिय जाति 
का अर्पम्ान नहीं है ॥ २४ ॥ विवाहादि में अब फिजूल खर्चे 


घतलकुल बंध कर दना चाहए.। अन्न चछार्न्य अपने जाते 
साहया का वत्तमान दशा-पर ता कुछ ख्याल नहें करते 


आर हजारों रुपय डूमो को लुटा देते हैं। राडिय नचाते ३ आत्तस 
वाजी छोड़ते हैं | फुलबाडिय लुटाते हैं। अपनी ब्रादरी की गरीब 
ओर निराधार ओरतें चाह भू्खें -मर जाएँ कुछ परवा नहीं । 
परतु ब्राह्मणी ओर नाथाणियों को एक एक माहर की 
नत्थ कई कोसी! तक - गार्मो ग्राम पहेराते जाते हे। अपान 
।नेरधन जाति भाई पेट के क्िय-चाद्दे मारा मारा-फिरता फिरे 
उसकी .बात सी. नहीं सुनते ओर चारण भाटों को हाथियों 
का दान दिया जाता है । आगले तोडत हैं, पोल चुकाते हैं । 
अपन! जाते के हैत के वास्ते साध चाहे चिल्ला चिल्ला कर 
मर जाझ, एक फूटी कोडी की भी मदद नहीं. करतें, परंतु 


इजारा हुख आाह्यण ओर नाथों को एकंक मोहर की म्रक 
दनाएँ है पंंग पूजते हैं | भाजन बतन देते हैं। दा में 
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मेहर दो जाती हैं। प्रद्युपक्रार इन्दों का कूछ नहीं 
और पृन्य भी नहीं। दोता । से अब्द्यबारी है । उपरोर्कः 


4 "/ 7५ 
ब्यये-ख्च को संर्वर्धा 'रोक कर यदि उमर. बचत को अंर्पनी' 


पक कक के 2». २॥; कि 


जाति की सेडा में लगायें, ता गिरती हुई इस घृत्रिय जाति. 


] £ भा 
का उद्धार सहज में हो सर्ेता «दे ॥ झरने श् गत उद्धीर के. 
समान संसार में देसरा कोई पूएय हो नहीं है॥ २५ ॥ मरेणे 
6 


+ ७ 0 का >> 7 

ञ्ञा्‌ रत अब 
बाल पा मर मा 
दना चाहए। यह भा फेज: न हत 


डर 
होकर सैकड़ों मण खाद गालते दें। अरनी  संवे पूंजी लगा 
देखे हैं अपनी श्र भातियों की भी खूब भाज़ लुथ फरे कंगेले 
हो जाति है शुरु से तो अंचिन राजपूतों'में ऐमा सिने था? 
कि याद कोई धुनिक अपन  घत्निय भर बातो था तो उसकी 


पूंजी से स्वजाताय ये होता था ॥ अगर कोई संपुत्र -निरधर्न 
अन योस्त' मर गया तो उंसके।पीछे १ २/साधा/या जाक्षयों की + 
जीपा कर शोक निर्पेतन/) करे दिया।'बांताथा । मत व्यक्ति 
की भांग पुत्ते के सिर भोघ कर पेंच लोग 'उत्को शेह, स्वामी 
मना देते थे ) झुंकेता कोई भी. ननहों करते थे फक्ते- पिंडदीन' 


32 दे १ 


जले तेपेण आर भाद्ध दोते यह २६ ॥ करज' लेकरा अपनी! 


कम 








कन०-०-००>ननननन>नमननननन न नननीनी नी नि लचि नी कन-ई"।ै।२सननीसीसन न किचन कस सअ+्ै- 


जाति-वालों के लिये.भी कोई प्रकार का जीमण नहीं करना 
चाहिए | मृख्ष लोग अपनी जाग जमी को तथा उपयागी 


पशु और कीमती चीजों की पाणी के भाव बेच कर मांति २ 
के काज कीराचर फरत हैं। अपनी जातिरेंक्त गेर जाति के 


कर 


लोगों को मी माल छुटा देने के लिये मांग जा रोक देते हैं | 


जीमने के लिये मलच्छी की भी रेल भाडियों से बा उच्तारते हैं 
झूटी वाह वाही के लिये, व्यथ खर्च कर. लाखों घर कंगाल 
हों. गये और फिर भी होते ही था रहे हैं आयंदे पर भी अगर 


यही हाल रद्द तो फिर हमारी जाति की बुरी दशा का नक्ष। 
भी नहीं मिठा सकता ॥ ३७ ॥ ताना मार कर अपने माइयो 


अ / $ ९ कै 


से फजूल खर्चे कराते है पंचों को चाहिए. कि ऐसे २ बदमाों 


को सजा दें। दूसरे भांवों में छुक्ता की. झूटी चिटाया देकर 
हों को बुलालेते हैं ॥ किसी को दूसरा पातल परूस कर कदते 
है, यह तेरे बाप की.-है अभी - वह मधान में-ही लोठता है । 
स््यादि कदनेचाले अपनी ही जाति के शत्र हैं.।-वद्धियों को 
चाहिए की अपन जाति भांशयों को ताना नददे ।- न खुद 
वें.फायदे घन: खर्च करे भर न किसी को करेने दें,॥ “₹८-(॥, 


बिके 


आप स्थायी ब्राह्मणों के.बचनों पर कभी विश्वात्न नहीं करना 
चाहिए । चही कास करने ; योग्य; है जिससे, झपनी जाति की- 
दनादन  उन्नाते हो। पघसे को ब्राह्षणा ने अपनी बापोती- 
प्रभक रदखा ई। उन्होने दूसरों के (लिये धंमं का द्वार बंद सा 
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करें दिया हैं।! परतु 'यह स्मरण रहे! कि प्रत्येक मलुष्य-फों 
आधिकार' है कि वह जितनाः चाद्दे उतना धर्मोपाजेन फेरे 
धर परमात्मा को श्राप्त करते का साधन दे । उसमें +घन, बत्त 
जाति रंग! आदि-का मिथ्यामिमान - नही; ,झा सकता-।|- यह 
माना इभा स्रिड्ान्त है कि जिस जाति में घनपान्‌ भोर-घल- 
वान झपिक ओर दुर्बल तथा दरिद्र कम दो ज़दी। सपन्नु समय 
ओर उन्नत जाति दै॥ २६ || ज़ो,काई मनुष्य,अपनो जाति 
ओर धर्म परमिथ्या आप करे तो उसको अपना शत्रु समझना 
चाहिए। चात्रेय मात्र का फ़बे है कि उसका,,,जरूर प्रतिकार 
करें जो अपनी जाति'की बदनामी सुन कर, चुप रहजाता है- 
घृद्द मलुष्य 'दी नही किंतु ऋरदा।या पशु है॥ अपनी ,जाति के 
शत्रु को कोई प्रकार की मदद नहीं देता चादिए |,३० ॥ नीच- 
जाति के स््री/पुरुषषों से कोई ऐसा व्यवद्वार न रखना चाहिये कि: 
जिससे अपनी पैवित्र ज॑ति की लघुता दो । केह बे समझ राजपूत 
जक्लोग नोच जाति-की ओरतें। की अपनी धर्म पहने बनाकर 
पहरावनी देने,को ,उसके घर जाते ई यद्द देख ज्त्रिय जाति के 
दुश्मन कद देते हे फ्रि.हन दोनों की -एक दही बाद दे। नो 
अपनी जाति की हलकादी कराता है- उसके - समान सदर में 
कोई नीच.नहीं है।॥ ३१-॥ विजाति वालों को कभी नोकरः 
नहीं रखकक चाहिये [.केई,मूज घनिक लोग: थोड़ी पगार में; 
नीच म्तत्दई को भी अपने घर में नोकर रख लेते हैं। भृत्ष में; 


5॒ 
५ 


् ' ननरनपरसरसर<न<2८<रपरस2<+>2>70 हू) 


_ जल पीकर खुदभी/म्लेब्छ वन. जाते हैं । पहले सता. 
पे नह: साचते, पर, जब: वह वाच, उन्हों की:बह, बेटियों को- 
"रब कर देता है, रकम लेकर भाग जाता हैं तब रोते हैं ॥३२॥ 
पत्रिय जाते कमजोर हो जाने के कारण आजकल नीच लोग 
मी राजपूत का तूकारे से बोलते हैं आर भांति भांति, क अपमान 
फरते हूं। राजपूत भाइयों को 'व।हए के जबतक घट में प्राण- 
रह अपना जाति को अपमानित न होने ६ । जो नंचि-काम 
शा 'अपशब्द: सुनता है बह राजपूत नहीं नीचे. है ॥३३१-॥ 
दिन्दू धरम को नए करने वाला जोतेयों से कोई प्रकार का 
देन लुन नहीं 'कंना चाहिए ॥३४ ॥ इन्दू. धरम की शत्र, 
जातिया को अपने ग्ांव- में नहीं पताना ' चाहिए । मूख ह्न्दूः 
सांग पहले तो लेबा विचार करते: पेहद।। जेदह रकम आती... 
देखंकर अपनो जागंजंग्री मलेछों के गहने रख:देते हैं पर जब 
नह अपने पड़ोस, में आकर:अपनी बहु बेटियों को खशब .करः. 
*प है। पशु ओर बाल बच्चों को उंडा'ले जाते हैं । मात्त खत 
मे लुकेस्तान करते हैं । भगवान के भदिर घर 
पर हाइयां फकते हैं । दव पांद्रा' में पूजा आरती आांद बध 
“रात द तब रोतें हैं.॥ ४५ ॥ आये राजपूतों को-चाहिए 
(ने तो खुद भेड़ बकरियां आप सखा आर ने कभी मेड 
बकरंये फलन वांली जात का अपने गांव, में बसे | कृष , 


को के:खेततों: में इतना धन्य विखरता है कि यदि ्॒‌ $- लागे: 
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उसको अच्छी तराह से दीन लेंब ते चद अन्न ४ महिनें तक 
खुूर खाने पर भी न खूद | प्रंतु शमार गूजर आर म्तलगान 


0 न 


भाई नाज से भरे हुए खता मे अपना । बकारया का छाटकर 


बह अत 
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उसी दम खेतों को मेल देते हूँ | सकड़ों मण घ्त्न अपनी 
बकरियों को खिलांकर गरीबों के पेट पर लात भरत हैं। 
पोल मेलकर, हर्जारों इंच को कार्ट कूढ़' कर सुकसान ही 
लुकसान करते हैं ॥२६॥ भाई, खाती, इंमार, लोहर, बाई, 
लेमारोदि, कमीण, जातियों को” खती कभी नहीं करने देना 
चाहिए (अपने बाप दादाओों का पत्ता छोड़ने पर उक्त' जाति 
ये देश सेवा नहीं कर सकती ''॥॥ ३७ ॥ जिन बेज़बान गरीब 
किसी को कुछ भी न बिगाड़ने धाली बल्कि परोपकारी एंड 
को डे अप्रनो मां सेमर्केत '६ै। हमारे पवित्र 'पुराणों में जिनका 
गश गाया गया है | भगवान्‌ आनन्दकन्द श्रीकृष्णचद्र 
मद्दाराज जिनके चरणों की धूल अपने श्री मस्तक में लगाते 
थे। जिनकी देश के शसिद्ध नेत! अपने देश की बहू मूल्य 
संपत्ति समझते ईं। उन्ही का मारना मुसलमान लोग अपना 
अनिवाये घंम सप्रकृते भाग राजपूतों फो चाहिये फि अपना 
आय जात हुये '₹ था रचण करें। गा जाति पर इस समय 
बड़ी मारी सकटे /। अजमेर दिल्ली भादि में हिन्दुझों को 
घलोनें के इंतु हो मुसलमान माई बलों पर. चढ़कर चलंते हैँ, 


मंणोबइ बजन सादे कर से «ते हैं हिन्दू देखते रहते ६ परएु 


8 दर 


कर 


कई ५ 


(१७० ) 





हिम्पत नहीं कि मुसलमान धोदी को समझा कर उस वेल् की 
पीठ पर से कुछ वजन हलका करा दें। दयाधर्मी लोग बकरे 
ओ्रोर मछलियां आदि विशप पअनाउपयोगी जीवों के रक्तण 
आर पालन पोपण में तो लाखों रुपये कुरबान कर देते हैं । 
किन्तु मुसलमान भाइयों के हाथ से बष भर में कम से कम 
एक करोड़ गाए कतल होती है उन्हीं का रद्ण अभीतक 

सी ने नहीं क्रिया | एक गऊ को बचाने में कोटि बकर्ों 
जित॑ना पुन्य होता है। गी बध सर्वधा बंद किये बिना 
दुस्थान का उद्धार कभी नहीं हो सकता । जब हिन्दुस्थान 
में गो हिंसा नहीं होती थी तब ले आने मण घी मिलता था। 


आज ९०) रुप मय भी नहीं मित्रता इसका मूल कारण 
गोषध दे । , 
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0 ३२८ ॥ दर ग्राम में गा रक्ता सामात स्थापंत करना 
चाहए | बहुत से अन्न सोग अपने श्रपाहिज पशुआ का 
हि देते ६ | दृढ़ अन्ध लूल लंमडे पशु इधर उधर भटक 
हुए भूख परत मर जात हैं। गो रचा सफर 


| साझेति को चाहिए कि 
उन अपाहज पशुओं का पालन प्रीपण क्झ्यो। और कसाइयई 


_ + से छुड़ा कर गा वंश की पंद्धि करें। (चत पूल्य देकर 
गाशाला से दधाली गाय को पछहा साइत 5८गर काई गो भक्त 
से जाना चाह तो ज्षेज्ने[ पकता हूं। गा को चारा पानी आदि 


_ _._. . (७९) हि 





की के नहीं धोना चादिए । आये हुए दाम गो रचा में'लगना 


धादिएँ । यही बात पैलों के लिये है 0 “7 / +८ 


2 ! का ऑनक 7 ६७8: ०5 


8 


॥३६॥ हिन्दुओं का यह परम धर्म है किसों भी 
अहिन्द्‌ को गाय पेल कभी ने बेंचे । जनोई पहनकर 
साई लोग हिंदुओं को घोका देते हैं पशुओं का व्यापार में 


शी दत्या के समान ही पौष दे पढ़े हिंदू दी नहीं जो अहिंदओं 


कींगोबैलदेवाद। . ० 5४ 


87 &३ ०४६ के के कब कर पक कम । 


7५ 


$ 


/ ॥| ४० ॥ शजपूर्तोी को चादिए जब तक अन्न जल अपने 
को मिलता रद भाप मदिरा कमी आचरंण न करें ।'किसी भी 
निरापराधि की संताना पह छत्रियों का घम नहीं है । स्पृतियों 
से आमिसा चरण आपतिकाल फे लिये ६ |'चन्रियों में बह 
लाति सर्वेतिम मानों गई द कि जिसमें मद्य मा्त का कर्मी 
अचरण्य नदीं दवा |... * कट 

ज 2०१. | 


क ४ 7 


॥४१॥ अपनी भौर जाति फा दित चने वाले ्त्रियों 
फो चाहिए कि पे सरकारी नौकरी छोड़ कर अन्य की 'मौकरी 
कमी न करे ।खझंती करने वाला जाति दितः नहीं, कर 
घकेता | प्ामान्य नोकरी करने वाला अपनी भी: उन्नति नहीं 





कर सकता । मजूरी करने वाला ज्ञात के लघ॒ता करवा 
है। सरकारी नोकर मामूली पद्‌ पर हो ता उसको चाहिए कफ 
दिनोदिन अपनी वरक्की बढ़ाता जाय । ऊंच दरजे पहुंच कर 
झंपनी जाति की सेवा इस कदर बज्ौना चादिए वे, 
उपकार को नाति कर्मी-न भूले | 


(४२॥ शिलागत जान घोल को काइई प्रकार क्रां 
रोक ठोक नहीं करना चाहिए । परन्तु ज्ञाने वाला धर्म भार 
खान पान से शुद्ध रहे । जो जादे एक हैं| ठिकाने पर पढ़ा 
रई कर दुःख प्राती रहती है। दई अपनी उन्नति कृस्मा नह 
करे सकती | बाह्र्णों के प्रवन[ पर विश्वास्त क्र लाक 
आंलंसु होगए, अठक नंद को उल्लाव कर उस पार चले 
जाने में सी. मंदापाप मानते थे। नहजा इसका यह «हुआ 
कि विजातियों ने आकर. हइन्दुस्थ।न का परबाद कर दिया ।. 
सब दीया को नष्ट भ्रष्ट कर दिये। बड़े हे किले नगर आर 
देवस्थान मिट्ठी में मिला दिये गये। शपेदास इसका साथी 
दें' रद्ा दे। एक रणथंमोरगढ़ का दी दाल पु कर दृदय 
दल जाता है। इस स्वर्गीय नगर को अल्ाउर्दोन न नंद कर 
स्मसज्न चना दिया था | दिन्दुआ का बेखुमार .सपत मुपल- 
मे ने लूटी थी! इजारों-चत्रियों को मुसलमान बनाया 





जया थां।। “बहुतों ,नें। जात्यन्तर में मिलकर अपने? प्रोण 
बिचाये | अपना ! पर्मः बचाने :के लिये चोदानों की। असखझय 


शाखाएँ भारत की प्राचीन/मीन जाते में मिल ),ग़ह । दिनां- 
दिन मुसलमानों का जोर पढ़ता ही गया, जिसी से फिर थे 
अपनी मूल जाति में नहीं आसकें, परन्तु उन्दों का बेदी 
व्यवद्वार तो उन्हीं में द्वोता रहीं, जो भसली राजपूत है, भर 
मुसलमानों के जुलम से बचने के लिये भपना मीन नाम 

छ.ज्िया,.]:जितने ,भी अप्तली, /राजपूत मौतों मे है मिल्त चंद 


धघारह गाज्न नाभ है एकैकर्पाल में सकड़। गाप है । 
+56 बच्चे छ ५ 7.४: 


सथ 


(85 
3: 
६. 
सर 


ट्ट 
| 
| 
४ 
अर ०५. 
अंग 
॑र्ट4ा 
जा 
“2... 
3 व्य। 
ते 
४ था 
रा 
39 
॥5! 3.2 
६ 
0। 5:89 
४ ० 
$.. सर 
(अंग 
हक 
+ #047+ 


हय 


तु 
| 


॥/ 


गम 
है. | बन 
पा 
] 
४ 
235 
हि 
हा । 


किन ३ राजपूती की कोन. ह मूल शाखा है इस बात का पता 


कप है | ६४ आज 
अपनी २ कलाख्यातों से हो लगता द्वै। अरातनवासी, इरएक 
पु जे 
राजपूत को चाहिये कि झपने २ चारण माद और जागाओं 
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को पल कर मुख्य २ घटना सदित अपना कुरशीनामा छोपा 
र प्रसिद्ध करें। उखलानों के चीदानों की कुलाज्यात भरे 
देखने में आई उसी का कुछ अंश यहां लिखा जाता है | 


, परशुराम -जब कोपियों। लियो पिता को वर 
परशु लेकर हाथ मे | छतन्निय साया हर ॥ १ ॥.छम्री 
बंद विनाशियों | रही छत्रि सो पौन | घरा न दबसी 
भूप॑ विन । राज ,करेंगो कौन ॥ २॥ शाशि रचिवंद 
विनससते + भसुर हुआ शिरजोर | अराजकता बढ- 
गई । पद्यो जगत भें शोर ॥३ ॥ ऋषि सकल भेले 
हुए | सब ने कियो विचार ॥ क्षक्षिय कुछ परगद 
करा | रची पूतली चार ॥ ४॥ आवूगिरी यज्ञ मांडियों। 
धययों वशिष्ट ही ध्यान ॥ अग्निकुण्ड वेदी रची। 
तहीं फ्रादें श्री भगवान ॥श। दे पूतला सरजिया 
बाजेहि दोल निशान | अग्निकुण्ड कावूमिरी ॥ प्रगट 
नये चोहान ॥ ६ ॥ अग्निकुण्ड से' प्रगटिया | चतु 
हान॥ अन्व संमन्वित नीसरा | हाथें खडग 


(१७६ ) 
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'५न्‍ जी: 





ही रा त्न्ज ले 


॥ १८ ॥ रत्नाँ दे के जन्मिया | लखिंणसी राजकुमारे 
दान समाप्यो जाच का | दृष्पों सह परिवोर ॥ ॥१६॥ 
कुमर लाखण जनमतां। चाज्यों होल निशाण ॥ . घर 
धर हृषवधामणा। घर २ मंडया सडाण ॥२०॥ चन्द्र कला 
सम चढ़ेते। पूरणे धोवनवान।| कला बहतर पामिया || 
युद्धूबाप समोन। २१ ॥ पृथ्वीराज महाराज को | घणों 
कुमर से प्यार ॥ कांसो भले जीम थे। त्तखत वठवये 
लार ॥२२॥ संतिेलां माँ देख के | मन कर विचार, ॥ 
लाखण राज कुमार को । मिले राज सब मोर ॥९शा 
चदवर दाँई पठाय के | नीती थुक्ती बताय॥ पृथ्वी 
रौज़ महाराज को। दो राज नीति .समझाय ॥| २४ ॥ 
घीजनकीज़े कुमर की | राज नीति यसंह नाँय ॥ 
अलेगो भजो कुमर को । दो जागीरी बंताथ ॥ २५ ॥ 
लाखेंणसी रौज कुमार को.। बॉगड़ देस यंताय ॥! 
. पंद्दो क्रियो नव लाख को । दी जागीरी कंढाय ॥ २६ || 
गड़. खंड के अधिपति । लाखणसिंह चौंहान॥ 


,कप देश खडार को | घूंजे छुगल पठाण ॥ २७ ॥ दिल्ली 


पे झंगडो हुओ। अंयथि सुगंछ पंठाण॥ रण जूुझयथा 
इंथवीराजजी | घण फोजा घमसाण || २८ ॥ सात वर 
जंग जीतिया। पृथ्वीरोज चौहाण। पर्कड बादशाहा 
छांडियो | जंब खोई पीर की आण | २६ जांछे 


डी 


(६28 


पंठ करि!पक्रडिया | पृथिराज चाहाण ॥7 दिल्ली: पर 
कन्रज़ो , कियो; ;॥;घाका ।वाज पठाण ,॥३० ] भीड़ 
खद्यों एथ्वीराज,की (बांगड पती चौहापा ॥६ण जीता 
घोसो बर्जव शुगे भंदल निस्ीण,॥-३१॥,घागडढ फौज 
छे-चज्यो । लाखण राव“ चौद्माण ॥'दिल्ली : दल | मेठा 
हुआ, घण फौजां पिमर्साण | ३२॥ सात संहस्त भोरी 
यवन | मार्या छुगले.पठाण॥।, लाखण पच/हांत बीर 
युँदे। पहुँचा अमर विमोण ॥ 3३ ॥ "आंसू नीम (दर्ल 
चढेपा'।। लिगाहरा घ्रमसाण॥ बंघ बध वाह, बागेंडी | 
करडा। पौँचां पणित ३४॥ केर्सर घोडे :हिं' बेठ के। 
ध्रीयो घतुष कुवाण ॥ पीठ लड़ पथ्वीराज की |-भर्मों- 
राज चौहोण॥ ३०॥ ढोल' सिर्रोही हाथ ले"। ताज 
हि बेठ तुंरगें ॥ नीमरविं निरमय छेडें ।'जीते जग 
अश्षग ॥ ३६ ॥ कैंसर घोडी कहहले। घमके घुंघर 
मोल ॥ होंथ्या के मस्तक चढें। कूदे 'दो दो ताले 
॥ १७ ॥ कैंसर घोडी खुम खुर्मे | ऊपर छाल पलाण ॥ 
नीम राज निरमय लडे। चकई वदा चोहाण ४ ३८॥ 
तलबारां ताली उडे | मांच रही रण ताल ॥ पाँची मे 
हप ले घाहेला | घन घन पाखरियाल ॥ ३६.॥ मलि 
बरछो बहरयो | पह वांण असराल # दूनाट्या' पक 


(१७८ ) 


रा 





घक कर | पड़े गौल घरसाल ॥ ४०॥ घाँड़ा काठा 
बाड़ का | चीतोडो रप्छाण ॥ पाणीपत झटका लड़े | 
आस नीम चौहाण ॥ ४१॥ झटठकासों घबटका कर | 
भाच रही रण ताल ॥ धइ ट्ट मस्तक पड़े । यह रक्त 
दह चाल ॥ ४२ ॥ कंकाली बह रूपिणी धर रूप विक- . 
राल। खडग खप्पर लें हाथ में ॥ गल रूंडन की 
मॉल ॥ ४३ ॥ बॉवन 'ेंरू जोगिणी। घणा पीर विक- 
राल कंकाली कल कल हंस | देखि रक्त दहसाल 
॥ ४४ ॥ कोटि यरस के तप करें ! कष्ट सहें बन सो्हि 
रण शारा सुक्ति लहें हि। वा सतन को नाहि ॥४५॥ 
घसम यु स सुक्ति मिलें। तप जप से कछ नाहीं ॥ 
देश 'भक्‍ते रण में मरें। कदल अमर जग साहीं 
4] ४६ ॥ सामा फैली सलड़ा | जोमरसी रणतालह ॥ 
धिज़जोतन्र अपसरा | हाथ लिया चरमाल ॥४७॥ 
प्ररोपकोर हि कारणें : प्राण _तजं रण पाहीं ॥ स्वगे 
लोक शूरा चढ़े । अजर अप्तर पदभाहीं ॥.४८ ॥ नीम 
राव निभय लडें। चकत् बंद चौहाण | चखतर फा घबटका 
फैर कर कर पहुचा पाणः ४९॥वक्‍्तरख बदका करे . मांच 
रही रपाताद्।॥ गंद खडे सुद्यापड,। खप्पर भरे कंकाल 
॥१०॥ चखतर कट पौखर कत्या | सांचत क्या अनक || 
अपाज़ारों बांस सचल | राखी कुल को देक॥ ५१ ॥ 


( २७६ ) 





घरियों का घटका फरे | एक न्‌ चेक चांद | बदन बचाय 
झ्रापणों कर ढठालारी और ॥5श। झटकारई बटका किया 
जीत लिया गठढ कौट | दान्रु से बदला लिया तलवारों' 
की चोद ॥५३॥ भारी चघन में वात का। ली घोंछाघर 
की औदट आमराज अमावरे ।.बैंठा नीमराजगढ गौर 
॥४श॥ चौहान बद्ा पायर्क कुी। चागड खडपत दांय 
बीमावत, निरभय झलो गाठीवाल गजदाय ॥४५॥ गो 
दी बाल गजदाप घृदा जी गहरा छाया । चकपे पंश 
चौह्ाण | अचल गद गौठ बसाया ॥४६॥ पृथ्वीराज हि 
हार।ज तख्त दिल्ली की पाया,जोध लाखणसी राव वा 
एड्पति भूप, काया ॥५७॥ ,ाछुनी, सुराव सूप वॉगढ़ 
पतजि आया। चकवे वक्ष चौंहांन । अचछ गढ़ ,गोठ 
घबसाया ॥५८॥ गौठा परगदे बागड्ी | देशा परगदे सूप 
बाकी घठके 'भाँचरो । राज़सभा को रूप॥५९%॥ घॉकी 
बेठक भांम्चरो | गोठीयैक'गोठिवाल। वर्णिजारी बसे 
सवल घौरण याध्या चाल ॥६०॥ आवृगद आसापुरा)' 
सास्वरगद सरगरोय | बागड बणेजारी पृजहि | राख 
व कुल की 'सहाय॥दश| आावूगढ़ साँधा शिरो । सम्म- 
शतणो निकाल , बागड खड सु घागड़ी । गोटी बैंक गो 
ठवाल ।६ शा सोसेंसरेजी राज कियो अजमेर को। 


के 
के 


( है ८०) 


क्ग्फ्फ्य्ाड उक्त आईल अं #ा ईशा री, 








पिशु दल्ली गढ़ कोंद | लाखणसी बागड तंप्या। 
नीमराॉज गठ गार्ठां ॥६१॥ गाँठा प्रमठे बागढ़ी गोड़- 
बाल मजबूत | जग जूंडथां झगड़ों मडथों भडबका 
रजपूंत॑ ॥४॥ गांठवाल भड़गढठपती | चकवा वंश चॉ- 
हाण छुलदेवी आसापुरो | भगू अटल निशान ॥दशा 
गॉठवाल बागड़ पती । बागड खंड का राव नीमावत 
निःभय झलो 'मडयों अप्राव ॥६६॥ सारण ढुढा घुल- 
चन्दा | वोजउज्जाला भाण | ,उखलाणो नागल कया 
पके वंश चौहाणं ॥३७॥ कुरूचन्दो कुछ चान्दणों | 


'कीरती घणी उज़ास। बारह बेटा प्रगद जस | बांरही 


खंड बॉस ॥६८॥ डउखलांणी अजमतघणी | मंसंलत 
मोदाभूप॥ 
मझेलस सांणक चाक की |. राज सभा को रूप ॥ ६६ ॥ 
गोठवाड़ 'नद़ गहपती । मखलते भोदा राव ॥ बोगर्ड 


खड़ का बादशाह | दिल्ली पती. उंमराव॑. ॥ ७० ॥ 
गाठवाल भड़ गहपतो | ऋरतव फरे अट्ूट ॥ उखलाणे 
अजमत घंणी | दान खड़ग 'मड डूठ-॥ ७१॥ उखलाणे 
ग्रह आद स?।, सारण माण भोज ॥ गौठवाल 
गराजा करे। इंढत कलाही दीज ॥.७२ ॥ उखलाणों गट 
आदिस | संवलू सनांतन गाम ॥ वाद जैन के भूपती | 


